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| भूमिका । 
जीवन यात्रा प्रारभ कर रहे व्यक्तियों के लिये एक दीप -स्तम्भ 


आजकल कई लोग अपनी पहचान 'समाज -सेवक ” कहकर करवाते है । 
आजादी के बाद तो सरकारी नौकरी भी समाज-सेवा हो गई है । कइयें का तो 
समाज-सेवा पेशा हो बन गया है । 


भाई मनोहर सिंह जी सचमुच एक समाज-सेवक थे , भले ही वे अपने 
“आपको वैसा कहते न रहें हों। दुसरे लोग तो उनको "सेठ साहब” हो कहते थे । उन्हें 
समाज-सेवक कहलाने को आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वे समाज-सेवा का कोई 
श्रेय नहीं लेना चाहते थे, न उसका ढोल पीटना । बदले में कुछ पाने की बात तो सपने 
में भी उनके ध्यान में नहीं आई होगी , न दूसरे लोगो ने कभी उनके विषय में इस बात 
की कल्पना की होगी । 


वास्तव में समाज-सेवा कोई अहसान नहीं है , वह तो मनुष्य के स्वाभाविक 
धर्म का पालन है। पश्चिम से आया हुआ विचार अक्सर व्यक्ति और समाज को 
आमने-सामने खडा कर देता है । भारतीय परपरा में या विचार में ऐसा कभी नहीं 
माना गया। वास्तव में व्यक्ति और समाज दोनों परस्पर पूरक है । एक के बिना दूसरे 
का अस्तित्व हो सभव नही है। 


इसीलिये शायद भारतीय परपरा में समाज -सेवा ' शब्द का प्रचलन नही रहा 
है । आज जिसे समाज-सेवा कहा जाता है उसे हमारे यहाँ समाज से ” उक्रण ' होना 
कहा गया है । उसे कर्तव्य माना गया है, समाज पर किया जाने वाला अहसन नही ! 
मनुष्य के जीवन के जो चार सोपान माने गये हैं उनमें एक वानप्रस्थ है। (अध्ययन) 
ब्रहम्घर्य गार्हस्थ्य वानप्रस्थ और सन्‍्यास - ये चार्रो जीवन की सहज दवायें हैं 
इनमें से कोई भी कृत्रिम या आरोपित नहीं है , बल्कि सफल जीवन के आरोहण की 
वैज्ञानिक सीढिया हैं । इनमें से गुजरे बिना जीवन पूर्णता को प्राप्त हुआ ऐसा नहों 
माना जा सकता । 


समाज -सेवा मनुष्य का कर्तव्य है | व्यक्ति के जीवन को सहज और सुखपय 
बना देते के लिये ही मही बल्कि व्यक्ति में आध्यात्मिक विकास के लिये भी 
परिवार और समाज का योगदान अनिवार्य है । समाज की सेवा उस अनेक विधू 
योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है , कर्ज की अदायगी है। सामान्य ऋण भी मूल 
से अधिक चुकाया जाता है तभी वह चुकता हुआ माना जाता है। समाज के ऋण का 
तो कोई हिसाव नही रहता इसलिये हर व्यक्ति को अपनो पूरी शक्ति और सामर्थ्य के 
अनुसार वह ऋ्रण चुकाना चाहिये | मल से अधिक चुकाया तो वह व्यक्ति और 
समाज दोनो के लिये श्रेयस्‍्कर ही होगा। 


आज के स्वार्थ-प्रधान युग में अगर कोई सचमुच समाज-सैवा करता है तो वह 
उल्लेखनीय बात हो जाती हें , क्यो कि आज जीवन के विज्ञान और जीवन की कला 
को परिचम के भोगवादी प्रवाह के कारण हम लगभग भूल गये हैं। भाई मनोहर सिंह 
जी के जीवन में सेवा उनका सहज कर्प था वह भी जीवन के दीसरे चरण में अवेश करने 
पर प्राप्त हुआ कर्तव्य -कर्म नही बल्कि शुरु से हो वह उनके स्वभाव का अग था। 
तभी तो अपनी जवानी में ही सरकारी नौकरी को छोडकर उहोनें इस मार्ग को 
गाल और जीवन के अत तक बिना किसी आडम्बर या दिखावे के सहज से उसे 

भाया । 


उनकी स्पृति में प्रकाशित किये जान वाले इस गध में कुछ मित्रों ने अवश्य 
हो भाई मनोहरसिंह जी की इस ”सहज समाधि ” का जिक्र किया होगा । इस दृष्टि 
से यह ग्रथ अपनी जीवन -यात्रा का प्रारभ कर रहे व्यक्तियो के लिये खास तौर से 
एक दीप -स्तम्भ का काम करेगा। 
जयपुर , 
अक्षय तृतीया, $ 5 992 सिद्धराज ढड़ूढ़ा 


लेखिका की ओर से 


एक पुत्री के लिए ऐसे पिता के बारे में, जिन्हें उसने न केवल पिता के रुप में 
बरन्‌ एक निस्वार्थ सेवाभावी समाज सेवी एवं एक विशुद्ध आत्मा के रुप में देखा है, 
लिखना अत्यन्त कठिन कार्य हो जाता है। इसके बावजूद मैंने पूण साहस बटोर कर 
इस पुण्य कार्य को एक कर्तव्य के रुप में हाथ में लिया। में भलीभाति जानती हू, कि 
मेरे इप्त कार्य के लिए एक ओर जहा मेरे स्वर्गीय पिता के सहयोगी मुझे दाद देंगे, 
वहा कुछ सज्जन ऐसे भी होंगे, जो मेरे इस कार्य को पसन्द नहीं करेंगे। मेने अपनी 
प्रशसा व आलोचना की समान रुप से परवाह किए बिना मित्रों व स्नेहोजनों के 
सहयोग से इस कठिन कार्य को सम्पादित किया है। मुझे इस कार्य में विभिन्न 
सार्वजनिक सस्थाओ कार्यकर्ताओं व "काका" के मित्र जनो से सभी तरह से पूरा 
सहयोग मिला है। इस सहयोग के बिना मुझ जैसी अकिंचन व्यक्ति के लिए इस 
पुण्य कार्य का पूरा करना सम्भव नही हो पाता। 

काका सही मायने में एक समर्पित जनसेवी थे। वे सदैव धरातल से जुड़े रहे। 
उन्होनें अपने सार्वजनिक जीवन में जो कुछ किया आम लोगो के हित मे और उन्हें 
विश्वास में लेकर किया। उनकी भावनाओ के अनुकूल किया। यही कारण है कि 
उनके कार्यक्रम एव विचार आज भी न केवल माहलगढ क्षेत्र में वरनू उन सभी 
सामाजिक सस्थाओ में गूजते रहे हैं, जिनका काका से किसी न किसी रुप में 
सम्बंध था। 

काका को समाज सेवा का पहला पाठ श्रद्धेय भाई साहब डा मोहन सिंह महता 
ने एक स्काउट के रुप में पढाया। काका शुरु से ही महात्मा गाधी, सन्त विनोबा भावे 
व लोकनायक जयप्रकाद नारायण के बिचारों से प्रभावित रहे। उन्होंने उनके विचारों 
को म केवल अपने जीवन में उतारा वरनू अपनी विभिन्न सामाजिक श्रवृत्रियों में भी 
मूर्त रुप देने का कार्य किया। 





4 हम सब भाई बहिन, परिजन और हमारे मित्र गण मेरे पिता श्री मनोहर सिंह 
महता को स्नेह भाब से 'काका' के नाम से पुकारते थे। 





॥१॥॥ 


काका ने राजकीय सेवा म॑ आने के बाद बीमोद में अपनी सार्वजनिक प्रवृत्तियों 
का श्री गणेश किया। बीगोद उनकी कर्यस्थली बन गई। वे उस क्षेत्र के प्रमुख जन 
सेवक बन गए। बोगोद क्षेत्र में उन्हे सबसे पहले जागीरदारो के अत्याचार के विरोध 
में संघर्ष करना पडा। पर इस संघर्ष को उन्होंने कभी भी हिसात्मक रुप देने का अयल 
नही किया। उन्होनें सगठन - द्वक्ति ओर प्रेप से जागीरदारो का हृदय परिवर्तन किया 
ओर जागीर की गरीब जनता को लाग-बाग, बेगार आदि ज्यादततियों से मुक्ति 
दिलाई काका को अपने इस कार्य में श्री विजय सिंह पथिक और ओर 
5 अप वर्षा द्वार सचालित बिजौलिया आन्दोलन से बड़ी प्रेरणा और भक्ति 

। 


काका के प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम से न केवल क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हुआ वरन्‌ 
लोगे मे नए जीवन का सचार हुआ। सहकारिता कुट्ीर उद्योग शराबबन्दी, मृत्युभोज, 
छुआछूत निवारण आदि सामाजिक रचनात्मक कार्यों में उनकी सफलता का राज 
उनका प्रोढ़ - शिक्षा का कार्यक्रम था। वे इस कार्यक्रम के द्वारा सभी वर्गों में पूरी 
तरह हिलमिल गए। इसी के द्वारा उन्होनें क्षेत्र में हिन्दू मुस्लिम एकता को भी 
मिसाल कायम की 


काका ने ग्राम सपाज के सर्वांगीण विकास के प्राय सभी पहलुओ को समझा, 
और उस दिला में जीवन पर्यन्त कार्य किया। वे गाव के जन-जीवन से एस जुड गए 
कि गाव के परिवार के हर सदस्य का दुख दर्द उनका दुख दर्द बन गया। 


काका सार्वजनिक जीवन में रहते हुए सन्‌ 946 में मेवाड अ्रजापण्डल के 
उत्तरदायो शासन के आन्दोलन मे शामिल हो गये थे। वे प्रजामण्डल की सर्वोच्च 
समिति, कार्यकारिणी समिति के अमुख सदस्य रहे! राजस्थान के निर्माण के बाद 
रियासतों के प्रआामण्डल काग्रेस की समितियों में परिवर्तित हो गए। वे सन्‌ 4952 
तक कग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता रहे! उस समय सन्त विनोवा भाव की प्ररेणा से देश 
में लोक सेवक संघ का निर्माण हुआ, जिसमें यह निहचय हुआ कि जो कार्यकर्ता 
गाधी के रचनात्मक कार्यक्रम से व लोक सेवक सघ से जुड़े रहगा चाहत हैं वे 
राजनोति से अलग हो जाए। काका ने तुरन्त ही काग्रेस की सदस्यता से अपने आपको 
मुक्त कर लिया और पूर्ण रुप से रचनात्मक कार्यों में रत रहने का सकलप ले लिया। 


967 में काका को ्षेत्र फी जनता के अनुरोध पर अत्यन्च दबाव में एक 
निर्दलीय सदस्य की हैसियत से विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना पडा। वे चुनाव 
में पिजयी हुए। वे विधानसभा में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता 
चलाई य शारवनन्दी जैसो सपस्याओ को लेकर निरन्तर 5 वर्ष तक विधानसभा के 

क्र 





* 


मच पर संघर्ष करते रेहे। विधायक के रुप में भी उनकी पहचान रचनात्मक कार्यकर्ता 
की ही रहो! सन्‌ 7972 के चुनावो में उन्होंनें भाग नहीं लिया। 


इस दौरान काका सागानेर आकर रहने लग गए थे, पर सेवा सघ बीगोद में 
उनकी सक्रिय भूमिका चलती रहो। सन्‌ 972 के बाद उन्होंने प्रान्त व्यापी शराब बन्दी 
आन्दोलन को सशक्त बनाने में पूरी शक्ति लगा दी। इसमें उन्हें आशिक सफलता भी 
पिली। 


सन्‌ 975 में प्रधानमत्री श्रीमती इदियगा गाधी ने देश में आपातकाल स्थिति 
लागू कर दी। लोकनायक जयप्रकाश बाबू मोरारजी भाई सहित कई शञीर्पस्थ भेता 
गिरफ्तार कर लिए गए। समाचार पत्रों पर सेन्सर लागू कर दिया गया। सारे देश में 
दमन चक्र चला। इसके फलस्वरुप देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी 
विभिन्न विरोधी दलों एवं सर्वोदयी कार्यकर्ताओ ने सत्याग्रह चलाया। काका व उनके 
सर्वोदियों साथी इस सत्याग्रह में गिरफ्तार किए गए, और भीलवाडा जैल में रहे। 


सनू 97 में भारत सरकार ने आपात स्थिति में ढील दी और आप चुनाव 
करवाए। काका को भी जनता दल के चुनाव चिन्ह पर अपने क्षेत्र माडलगढ़ से 
विधानसभा के लिए पुन चुनाव मैदान में आना पड़ा। वे जिजयी रहे। उन्होंने 
शराबबन्दी के प्रश्न को एक बार फिर विधानसभा में मुखरित किया। इस बार वे 
राज्य में पूर्ण नशाबन्दी के अपने उद्देश्य के निकट पहुचने में २ फल हुए। 980 में 
विधानप्तभा भग कर दी गई। उसके बाद उन्होंनें गजनीति से सयास ही ले लिया 


काका ने अपना शेष जीवन सागानेर (भीलवाडा) में हो बिताया। उन्होंने 
सागनेर की स्थानीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का विस्तार करवाया। माध्यपिक 
स्तर की छात्रों एव छात्राओं की श्ालाओ के लिए जमीन का आवटन करवाया, भवन 
निर्माण के लिए आवश्यक धन जुटाया। इसमें उन मित्र श्री मिश्री लाल 
पानगडिया ने काफी मदद की। फलस्वरुप इन विद्यालयों के लिए भव्य भवन तैयार 
हो गए, जो आज सागनेर कस्बे की शोभा बढा रहे हैं। योतो काका का विभिन्न क्षेत्रों 
में सलग्न सभी प्रकार के कार्यकर्ताओ से व्यापक सम्पर्क रहा, पर चूकि वे सर्वोदिय 
आन्दोलन से गहराई से जुडे हुए थे अब यह स्वाभाविक था कि सर्वोदिय 
विधारधारा के मित्रो से उनका निकट का सम्पर्क होता। वे श़राबबन्दी आन्दीलन को 
लेकर श्री मोरार्जी भाई देसाई एव श्रीमती सुशीला नैयर के बहुत निकट सम्पर्क में आ 
गए थे। बल्कि उन्ही की ग्रेणा से उन्होंने सन्‌ 977 का चुनाव लड़ा था। सम्त 
विनोबा भावे के निकट आने का कारण भूदान ग्रामदान आन्दोलन था। उन्हीं की प्रेरणा 
का परिणाम था कि राज्य में सर्वाधिक भूदान, काका के क्षेत्र माडलगढ में ही हुआ 





ए 


था। श्री जयप्रकाश नारायण व श्रीमती प्रभावतीजी से काका का गहरा रिहता सर्वोदय 
कार्यक्रमो के दौरान बन गया था। अन्य प्रमुख सर्वोदयी नेता, जिनसे उनकी गहरी 
पित्रता थी, वे श्री ठाकुरदास बग श्री गोकुल भाई भट्ट, श्री सिद्धयज ढड्ढा आदि। 


विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओ वाले कार्यकर्ताओ से भी उनका जीवन्त 
सम्पर्क रहा चाहे फिर उनसे कितने भी सैद्धान्तिक मतभेद हो क्‍यों न थे। कांग्रेस के 
श्री माणिक्यलाल वर्मा श्री मोहनलाल सुखाडिया,श्री रमेशचद्ध व्यास, भारतीय 
जनता पार्टी के श्री भैरेसिह ज्खाबत, समाजवादी दल के श्री माणिक चम्द सुराणा, 
प्रोफेसर केदार व श्री राम किशन उनके निकट पिश्रे में से थे। स्थानीय व अन्य जिन 
कार्यकर्ताओं से पारिवारिक घतनिष्ट सम्बंध रहा है, वे थे श्री त्रिलोक चन्द जैन, श्री 
छोतरमल गोयल, श्री पूर्णचन्द जैन, श्री केसरोपुरी गोस्वामी , श्री रुपलाल सोमाणी, श्री 
भवरलाल गादादा श्री नन्‍द कुमार वैद्य श्री रामस्वरुप अजमेरा, थी सोहनलाल 
मून्दडा श्री समरथ सिंह मेहता, श्री पदनलाल जोशी, श्री जसवन्त सिंह प्रिया, 
श्री प्रताप धाकड़ श्री बच्नीधर श्रो वैष्णव श्री मिश्रीलाल पानगडिया सहित अनेक 
साथी। साधियो को सूची बनाना आसान काम नहीं है। 


काका जीवन में सदा स्पष्टवादी रहे। वे खरी-खरे बात सुमाने में बडे से बड़े 
व्यक्ति से भी नहीं चूकत थे। उनको व्यापक मित्र-मण्डली आज भी उनके हीखे 
व्यग्यों को स्मरण करती है। वे बहुत खुश मिजाज थे और हर सपय अपने इर्द-गिर्द 
खुशनुपा माहौल बनाए रखते थे। 


जीवनभर सार्वजनिक प्रवृतियो में व्यस्त रहने के बावजूद उन्होंने अपने परिवार 
की कभी उपेक्षा मही की। काका ने अत्यन्त सीमित आर्थिक साधनों से हम भाई 
बहिनो को ठीक तरह से लिखाया, पढ़ाया, और हमारे मानसिक विकास की ओर 
पूरी तरह भ्यान दिया। दूसरी ओर काका को अपने कार्यों में परिवार से सदा पूर्ण 
महयोग मिला मेरी माँ ने, हप सब भाई बहिनों ने व अन्य सभी निकटस्थ परिजनों 
ने काका के सिद्धान्नो का निर्वाह किया! खादी के वस्त्र पहने सामाजिक कुरीतियों 
से लड़े ओर हर कार्य में रुचि रखी। यही नही बल्कि मेरी दादी ने भी, जो कि 
सामन्तवादी परम्परा में पली और बडी हुई धीरे-धीरे काका के सुधारवादी कार्यक्रमों 
को स्वीकार कर, सहयोग दिया और स्वय विधवा विवाह की पक्षधर बनी। मैं यह 
निप्तकोच कह सकतो हू कि मैरी मेँ व दादी का काका को खुले दिल से सहयोग नहीं 
पिलता तो शायद जितना उन्होंने समाज के लिए किया बह उनके लिए आसानी से 
सम्भव नहीं होता। 


काका को जोवन में आर्थिक ही नहों अन्य प्रकार की कठिनाईयो का भी सामना 
करना पड़ा। किन्तु वे कभी क्षण मात्र के लिए भी विचलित नहीं हुए ओर अपने 
भार्ग पर ईमानदारी व निष्ठा से चलते रहे। ज्ञायद यही उनकी सफलता की कुजी थी। 


काका देश-प्रदेश व क्षेत्र की कई सामाजिक एवं स्वयसेवों सस्थाओ से 
घनिष्ट रुप से जुड़े हुए थे। उन्होंने कई सस्थाओ का निर्माण भी किया। बीगोद का 
सेवा सघ व सहकारी समिति उनकी महत्वपूर्ण रचना थी। सस्थाओ में निष्ठा 
ईमानदारी रहे यह उनका मूल मन्त्र था। किसी भी सस्था के साथ जन्म जन्मान्तर तक 
चिपके रहना उनके स्वभाव में नहों था। वे अन्य लोगों को आगे लाने में विउवास 
करते थे, और ऐसा हो उन्होने किया। 


काका के रचनात्मक कार्यों में वैद्य नन्दकुमार का सबसे ज्यादा सहयोग रहा। 
सेवा सघ की स्थापना से लेकर सहकारिता आन्दोलन के पूरे प्रयोग में वे सदैव काका 
के साथ रहें। आज भी सेवा सघ बीगोद वैद्य नन्‍्दकुमार की अध्यक्षता मे कार्यरत है। 
इस पुस्‍्तक को लिखने का बीडा भी मेने उनकी ही प्रेरणा से उठाया। उन्होनें सन्‌ 3 
से अब तक क कार्यों का समस्त विवरण व फाईले उपलब्ध करवा कर इस पुस्तक 
की सूचनाओं को विश्वसनीय बनाया है, इसके लिए में व्यक्तिगत रुप से उनके प्रति 
अत्यन्त आभरी हूँ! 

मैं उन सभी परिजनों एवं काका के साधियो और सहयोगियों के प्रति आभारी 
हू, जिन्होंने मुझे इस स्पृतिग्रन्थ की प्रेरणा और सहयोग दिया। मैं उन विदूजनो के 
प्रति विशेष आभारी हू, जिन्होंने अपने सस्मरण लिखकर इस ग्रथ की उपयोगिता 
बढाई। इस ग्रन्थ का सम्पादन जाने माने विचारक चिन्तक, लेखक श्री बालूलाल 
पानगड़िया ने किया जो काका के घनिष्ठ मित्रों में थे। मैं उनके प्रति सादर आभार 
प्रकट करती हूँ। 


टकण के कार्य के लिए श्री पुष्पेन्द्र चौधरी का मैं आभार प्रदर्शन करती हू। मैं 
श्रीमती राजकुषारी सूद का भाषा सुधार के लिए आभर प्रकट करती हू! इस समस्त 
कार्य में मेरे पति श्री सुरेन्द्र सिंह पामेचा का अत्यन्त प्ररेणादायी सहयोग रहा, 
जिसके कारण यह कार्य सम्पन्न हो संका। 

बीगोद सेवा सघ ने प्रकाशन का भार उठाकर न सिर्फ काका के कार्यों को 
गरिमा प्रदान की, बल्कि समस्त आधिक्‌ भार उठाकर प्रकाशन को आसान बना 
दिया। सेवा सघ बौगोद के जरिए में उन सर्यस्त कार्यकर्ताओ के प्रति आभार प्रकट 
करती हूँ जिन्‍्होनें काका के साथ काम किया और आज भी कर रहे हैं।यह स्मृति ग्रन्थ 


शव... 


एक लोक सेवक की स्पृति को सदा-सदा ताजा बनाए रखने और हर कार्यकर्ता को 
गाँव व जमीन से जुडने व कार्य करने की प्रेरणा देने की दृष्टि से लिखा गया है। हर 
कार्यकर्ता को मेरा शत्‌ शात्‌ प्रणामा यह ग्रन्थ उन्ही को समर्पित है। 


डा रेणुका पामेचा, 
एस- 5 बजाज नगर, 
जयपुर -5 


श्पा 
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"न त्व ह कामये राज्यम्‌ ,न स्वर्ग नाचुअवमू । 
काम ये दु ख तप्ताना , प्राणिनामार्ति नाशनम्‌ ॥। 


उन दिनो की बात है जब देझ मे अग्रेजो की गुलामी से छूटने की त्रीत्र लालसा 
लग रही थी। सारे भारत में गाधी की आधी जोरों से चल रही थी। प्रत्येक देशवासी 
चाहे वह वृद्ध ,युवा या बालक ,,स्त्री या पुरुष कोई भी हो उसके हृदय में एक ही टीस 
चल रही थी कि देश कैसे आजाद हो ? तब भावुक हृदयी नौजवान श्री मनोहर मिंह 
महता उस तेज हवा से कैसे बचते ? सयोग की बात है कि युवा मनोहर सिंह महता 
को अभिजात्य पारपरिक एवं राज्य के पुराने आनुवाशिक सम्बधों के कारण 
विद्यालय से निकलते ही शराब के भटटी खाने को अफसरी की मोकरी मिली और 
नियुक्ति मिली बीगोद ग्राम में। दिल में देश की आजादी की तडफन और लौ 
लगाए नवयुवक के लिए प्रशासन का अनुशासन पालते हुए देद्ञ में अग्रेजो से सीधी 
टक्कर के लिए सत्याग्रह की लडाई छेड रखो थी , और इसकी ओर देश को 
आजादी के लिए तैयार करने और जन जागृति के लिए रचनात्मक कार्यक्रम चलाने 
की मुहिम चला रखी थी। श्री महता ने सीधी लडाई में न कूदकर जन जागरण करने 
के लिए रचनात्मक कार्यक्रम का रास्ता अपनाया 


आज का माडलगढ उपखण्ड उस समय का एक पिछडा हुआ जागीरी क्षौत्र 
था। जहाँ परम्परा से चले आ रहे सारे रीति रिवाज जागीरी तरीकों के हो थे। शिक्षा 
का नितान्त अभाव था। अज्ञान के कारण जबजीवन की भयकर दुर्दशा थी। तब सबसे 
पहले श्री महता ने ज्ञान की जोत जगाने का काम प्रौढ शिक्षा से शुरु किया। धीरे 
“धीरे जनता की माग बढने लगी और इस काम ने सेवा सघ नाम से सस्था का स्वरुप 
ग्रहण किया। समय आया और उन्होंने राज्य को नौकरी छोड पूर्ण रुप से अपना जीवन 
लोक सेवार्पित कर दिया। 


धीरे-धीरे जन चेतना बढती गई। सेवा सघ की विविध प्रवृतियों द्वारा सेवा 
की जाने लगी। जीवन का कोई प्षैत्र ऐसा नही बचा कि श्री महता ने उस काम को अपने 
हाथ में न लिया हो और सेवा काम से पीछे हटे हो। शिक्षा, स्वास्थय , अभाव 
अभियोग, भूदान आन्दोलन , शराबबन्दी , सामाजिक कुरीति निवारण सामाजिक 
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न्याय, हरिजन उद्धार , महिला जागरण जैसी विविध विद्याओ तथा प्रवृत्तियों द्वार 
वे रात दिन जीवन पर्यन्त सेवा में तललीन तथा तन्मय रहे। 


ऐसे पूर्ण समर्पित श्रदैय अग्रणी साथी के जीवन पर प्रकाञ डालने के लिए 
ग्रन्थ का प्रकाशन करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष एव गौरव अनुभव हो रहा है। 


इस पुस्तक के सकलन में जिन जिन साथियों ब॑ मित्रों ने सहयोग दिया उनके 
हम आभारी हैं। विशेषकर डॉ रेणुका पामेचा बधाई की पात्र है,जिन्होंने सबसे अधिक 
परिश्रम कर लेखन का कार्य सम्पन्न किया और पुस्तक का रुप दिया। हम झ्री 
बालूलाल जी पानगडिया व श्री पकज गोस्वामी के आपारी हैं जिन्होंने पुस्तक को 


विधिवत स्वरुप देने मे पूरा पूरा सहयोग दिया॥ 


अरंदेय भाईसाहब श्री सिद्ध राज जी ढड्ढा ने हमारा आग्रह स्वीकार कर पूरा 
लिखने का कष्ट किया जिससे समर्पित लोकसेवक के जीवन से प्रेरणा मिल 
रहेगी। हम भाईसाहब के बहुत आभार हैं । हे 

टकण ब मुद्रण के लिए हम श्री पुष्पेन्द्र चौधरी एवं श्री अखिल बसल 
आभारी हैं। अन्त में उन सब सस्थाओ, साथियों, मित्रों, सहयोगियों का कं 
मानते हुए उन्हे धन्यवाद देना चाहते है जिन्होनें इस पुस्तक में लिखने एव प्रका३ 


के लिए हर प्रकार का सहयोग प्रदान किया। 
वैध नन्दे कुमार 
दिनाक 5-.5-992 अध्यक्ष 
सेवा सघ बीगोद 


( भीलवाडा , राजयस्थान ) 





काका के ओजस्वी प्रेरणा स्त्रोत 
डॉ मोहन सिंह महता एवं काका के सह्याग्री मित्रों को निवेदित 
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श्री मनोहर सिंह महता 


जीवन परिचय 


सम्बत्‌ 7968, श्रावण शुक्ला अष्ठपी तदनुसार 3 अगस्त 9] को राजस्थान 
के चित्तौडगढ़ जिले के माँव बस्सी मे, महता परिवार में श्री मनोहर सिंह महता 
का जन्म हुआ जो आगे चलकर एक सच्चा जन सेवक बना। 

मूल रूप से यह महता परिवार मासवाड (जोधपुर व बीकानेर) से सम्बन्धित 
था। कालान्तर में कुछ परिवार मेवाड में आए। प्रारम्भ में उदयपुर में दो परिवार 
आकर बसे। इन्ही में से एक परिवार बस्सी चला गया और दूसरा भीलवाडा के पास 
सागानेर गॉँव में जा बसा। 

महता परिवार का मूल गोत्र 2 था जो बाद में बदल कर कोचर बन 
गया। इस सम्बंध में एक क्रिवरदति है कि बरसों तक इस परिवार में कोई सन्तान 
नही बची, तब एक रात कुल देवी ने स्पण में दर्शन दिए और कहा कि अब जब सतान 
हो तो उस समय मकान की छत पर जो भी पक्षी बोले उसी का नाम उस सतान की देना। 
छत पर कोचर पक्षी के चहकने पर पहली सतान का नाम कोचर रखा गया। बाद में यही 
मूल गोत्र बन गया। 

मनोहर सिंह महता के पिता श्री धनराज जी को बडे दादा श्री पृथ्वीराज जी के 
यहाँ गोद रखा गया। धनराज जी के तीन सतानों में सबसे बडे पुत्र श्री हीगलाल जो को 
भनराज जी के छोटे भाई श्री भैंरलाल जो के यहाँ गोद रखा गया और सबसे छोटे पुत्र 
श्री मनोहर सिंह पहता को 9 वर्ष को उम्र में सागानेर निवासी सेठ इन्द्रचन्द जो महता 
के यहाँ गोद रखा गया। इस तरह तीन पुत्रों ने तीन परिवारों को आबाद किया। 

ओर मनोहर सिंह महता के बस्सी वाले परिवार की आधिक स्थिति कमजोर 
थी। वे जिस परिवार में गोद आए वह एक सम्पन्न परिवार था। परन्तु उनके सागनेर 
आने के एक महिने बाद उनके दत्तक पिता सैठ इन्द्र चद का देहावसान हो गया।' 





॥ सागानेर के महता परिवार के पूर्वजों को यह उपाधि उत्कृष्ठ सामाजिक,साहसिक कार्यो 
के फल स्वरूप मेथाड-दरबार द्वारा प्रदान की गई थी। सेठ इन्द्रचन्द के देहान्त के बाद श्री 
मनाहर सिंह महता मेवाड़ में सेठ साहब के नाम से विख्यात हो गये थे। 
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उनकी माताश्री पिरोज कयर ने 302 वर्ष की उम्र में अपना शरीर छोडा। जैन परिवार 
की होते हुए भी माताजी कट्टर वैष्णव धर्मावलम्बी थी। वे सामन्त वादी माहौल की 
पोषक थी। उ्र नीच को वे बहुत ज्यादा मानती थी एवं अपने पुत्र मनोहर सिंह को 
हरिजन बच्चो के साथ खेलने कूदने से मना करती थी। इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया 
युवक मनोहर सिंह के ऊपर हुई। उन्होंने जातिगत बधनें को तोड दिया और 
हरिजन उद्धार के कार्यो मे लग गए। माताजी मे यह मान लिया कि पुत्र पर गाधीजी 
का अपर है और उन्हें कहना व्यर्थ है। 
बालक मनोहर सिंह की प्राथमिक शिक्षा बस्सी में ही प्रारम्भ हो गई थी। गोद 
आने के बाद पिताजी के देहान्त के कारण उन्हे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिये 
ननिहाल जाना पडा। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने उदयपुर के महाराणा 
गो से मेट्रिक पास की। उदयपुर में शिक्षा के दौरान वे स्थानीय जैन छात्रावास मे 
रहे। 
घर में धोरे-धीरे पुराना पैसा सामाजिक कुरीतियों में बरबाद होता गया। 
सामन्तवादी माहौल, राजसी ठाठ का रहन सहन दास दासियों के विवाह, देवी 
देवताओं ओर तुलसी के समय समय पर किये जाने वाले समारोह आदि पर दिल 
खोल कर खर्च किया गया अन्त में स्थिति यह बन गई कि युवा मबोहर सिंह को 
अपना आगे अध्ययन छोडने के लिए मजबूर होना पडा। उहोने अपने जीवन में 
इसका प्रायदिचत घर-घर मे शिक्षा प्रसार करने के सकल्प के रूप मे किया। 
श्री मनोहर सिंह को बचपन से ही भाषण देने व नाटक खेलने का बहुत शौक 
था। वे अपने उदयपुर के शैक्षिक काल में स्काऊटिंग से पूरी तरह जुड गए थे। 
उसी दौरान वे डॉ मोहन सिंह महता के सम्पर्क में आए। फिर तो वे उनके भक्त ही बन 
गए। दोनो के बीच आत्मीयता बढती ही गई जिसे दोनो ने जीवन पर्यन्त निभाया। 
श्री महता मे उदयपुर में अपने अध्ययन के साथ-साथ प्रौढ शिक्षा का काम 
हाथ में लिया। इसके लिए नगर के पिछड़े मौहल्लो मे कई केन्द्रो का सचालन 
किया। इन केन्द्रों के माध्यम से किए जाने वाले साक्षरता सम्बधी कार्यो की ब््डी 
शौहरत हुई और नगर एव बाहर के प्रतिष्ठित शिक्षा कर्मी इन केनद्रो को देखने आने 
लगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ कॉलेज के प्राचार्य और विद्वान श्री डील प्रसाद ने श्री महता 
के काय को भूरि-भूरि प्रशसा को। उन्होंने डॉ मोहन सिंह महता को एक पत्र लिखा 
कि में एक बालक (मनोहर सिंह) के काम से अभिभूत हो गया हू। यह बालक आगे 
चलकर गपाज को नई दिशा देगा। 


/ 


अपने ”स्काउटिंग” के अनुभव के आधार पर श्री महता ने अपने गाव सोगानेर में 
भी एक मित्र मडली तैयार की जिसने ग्राम सेवा के कार्य हाथ में लिए। 

श्री महता के दो विवाह हुए। पुराने रिवाज के अनुसार उनका पहला विवाह 
छोटी उम्र में हो गया था। यह विवाह बडी धूमधाम से हुआ था। इस विवाह का 
ससुराल पक्ष पर अत्यधिक भार पड़ गया था, जिससे यह परिवार आर्थिक दृष्टि 
से कपजोर हो गया। उनकी पहली पत्लि से एक पुत्री ”यशवन्त” का जन्म हुआ। वे 
विवाह के आठ साल बाद बिमारी के कारण अपनी एक मात्र 3 वर्षीय बच्ची (यग्ञवन्त) 
को छोड कर चल बसी। 

इस विवाह ने श्री महता के मन में सामाजिक कुरौतियों के प्रति एक द्वन्द्व पैदा 
कर दिया। अब वे सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर चुके थे और देश में चल रही 
गाधी विचारधारा से प्रभावित हो चुके थे। वे केवल 28 वर्ष के थे। मित्रो और 
परिजनों के दबाव से उन्होंने दूसरी शादी करना स्वीकार कर लिया। पर उन्होने पूर्णत 
उान ली कि उनकी यह शादी एकदम सादगी से होगी। वे केवल तोन मिश्रे को बारात 
में ले गये। शादी की सादगी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उसमे 
कुल खर्च 75 रु हुआ। उस समय जब कि मेवाड में, और विशेषत मुस्सद्दी 
परिवारों में पर्दे का बोलबाला था उन्हेंने पर्दा तोड़ कर शादी की जिसकी कई दिनो 
तक चर्चो रही। वे सादगी पूर्ण विवाह के समर्थक व प्रचारक बन गए। वे उन्ही विवाह 
समारोहो में जाते जहों तिलक अथवा दहेज न लिया जाता और दिया जाता! 

श्री महता का दूसरण विवाह नन्दराय के चौधरी परिवार में हुआ था। धर्मपत्नि 
श्रीमती विमला देवी ने अपने पति के विचारों को जल्दी ही समझ लिया और उन्होने 
उनके सामाजिक-सुधार सम्बन्धी कार्यो में सभी प्रकार सहयोग दिया। अपने 
सुधारवादी पति की भाति उन्होंने भी खादी पहनना प्रारम्भ कर दिया। श्री महता को 
गर्व था कि उनके जीवन भर इमानदारी से गुजर बसर करने में उनकी धर्मपत्नी का 
बडा हाथ था। इस विवाह से एक पुत्री रेणुका (लेखिका स्वय) व पुत्र गजेन्द्र का 
5७ हुआ। दोनो ही भाई बहन शिक्षा पूरी करने के बाद से महाविद्यालयो में प्रोफेसर 

| 


पहले विवाह के समय ही श्री महता मेवाड सरकार के आबकारी विभाग में 
एक अधिकारी नियुक्त होकर बीगोद (भोलवाडा) आ गये थे। तभी से बीमोद और 
माडलगढ क्षेत्र उनकी कर्मस्थलो बन गई। 

श्री महता को सन्‌ 938 में सरकारी सेवा से इस्तीफा दे देना पडा! कारण यह 
था कि श्री महता के जन जागृति के कार्यक्रम से आसपास के जागीरदार और अन्य 
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मिहित स्वार्थ वाला तबका उनसे चोंक गया था। डिस्टलग में कार्यरत कर्मचारी तो 
उनसे पहले हो दुखी थे, क्योंकि उन्होंने डिस्टलरी के उपयोग में आने वाली वस्तुओ 
के खरीद फरोख्त और शराब में मिलावट सम्बन्धी किये जाने वाले घोटालों पर 
अकुज्ञ लगा दिया था। इन परिस्थितियों में एक ओर तो जागीरदारों ने स्वय श्री महता 
की सार्वजनिक प्रवृत्ियों के विरूद्ध मेवाड सरकार को शिकायतें की, और दूससे 
और उन्होंने कर्मचारियों से भी ऊल-जलूल शिकायतें करवाई। सरकार ने श्री महता 
के विरूद्ध एक जाँच समिति बैठाई। पर जब उसे कुछ नहीं मिला तो सरकार ने श्री 
महता को बीगोद से चित्तौडगढ स्थानान्तरित कर दिया। श्री महता ने इस तबादले 
को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और अन्ततोगत्वा राजकीय सेवा से त्याग 
दे दिया। इस सारे प्रकरण में आबकारी आयुक्त का बड़ा हाथ रहा। उन्होंने सरकार 
को लिखा कि श्री महता का माडलगढ़ क्षेत्र में प्रभाव बढता जा रहा है, अत उन्हें 
राजनैतिक कारणों से वहों से हटाना जरूरी है। ब्रा 
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शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य 
सेवा संघ बीगोद की स्थापना 


श्री महता राजकीय सेवा से मुक्त होकर माडलगढ क्षेत्र में ही पूर्णरूप से 
रचनात्मक कार्यो में सलग्न हो गए। माडलगढ क्षेत्र मेवाड राज्य के अत्यन्त गरीब 
और पिछड़े हिस्सों में से था। वहों की आबादी लगभग 60 हजार थी। रेल, डाक, 
तार सडक से इसका सम्पर्क नहीं था। चारो और अशिक्षा, अधविश्वास जागीयी 
जुल्म और बेगार का साम्राज्य था। वहाँ के किसान इतने डरपोक व कायर बन गए थे 
कि चुपचाप सब जुल्म सहा करते थे। उन दिनों पास के ऊपरमाल (बिजीलिय) क्षेत्र 
में जागीरदारों के भयकर अत्याचारों व जुल्मो को शिकार जनता ने स्वनाम धन्य श्री 
विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजोलियों का किसान आन्दोलन छेड रखा था। 
इस अहिंसक किसान आन्दोलन को महात्मा गाधी ने भी भूरि-भूरि प्रशसा को थी। 
श्री महता इस आन्दोलन से बडे प्रभावित हुए 
डॉ मोहन सिंह महता और बाबू श्री हुक्मीचन्द सुराणा के प्रगाढ सम्पर्क मे 
आने के कारण श्री महता में सेवा के सस्कार अकुरित हो गए थे। उनमें कार्यकर्ताओं 
को तैयार करने की अदूट क्षमता थी। फलस्वरूप बीगोद में श्री नन्‍्दकुमार वैद्य श्री 
मोतीलाल चण्डालिया आदि जैसे सेवा भावी युवकों से उनका सम्पर्क हुआ और 
उन्होंने धीरे-धीरे वहा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की एक अच्छी सी मडली बनाली। 
इन्ही कार्यकर्ताओ के माध्यम से श्री महता ने जन सेवा के कार्यक्रम चालू कर दिए। 
उन्होने प्रारम्भ में महापुरूषो की जयन्तियाँ पर्व एवं उत्सवों के आयोजन द्वारा लोक 
शक्ति को संगठित किया। फलस्वरूप सन्‌ 933 मे 'माडलगढ़ - बीगीद प्रान्तीय 
सेवा सघ” नाम के सगठन का स्वरूप सामने आया। 
सेवा सघ के प्रथम अध्यक्ष सुप्रसिद्ध शिक्षा जास्त्री श्री केसरी लाल बोर्दिया 
थे। सघ के सहयोगियों में इन्दौर के ख्याति प्राप्त जन सेवी चद्धसिंह भडकतिया 
को सदैव स्मरण किया जायेगा। धीरे-धीरे सेवा सघ व श्री महता एक दूसरे के पर्याय 
बन गए। 
सेवा सघ का लध्य जनता में चेतना लाना शिक्षा प्रसार करना कुरीतियो का 
निवारण अयाय का ज्ञान्त और अहिंसक प्रतिकार व्यमन मुक्ति का प्रचार दलित 
शोषित ओर पीडित जनता की सेवा करना रखा गया था। 





सन्‌ 33 से लेकर श्री महता के यृत्युपर्यन्त, श्री महता के नेतृत्व में सेवा सघ ने 
सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक और सास्कृतिक प्रवृत्तियाँ द्वारा क्षेत्र की 
अभूतपूर्व सेवाएँ की हैं। 


क्षेत्र का पहला स्कूल 23 फरवरी सम्‌ 3. को खटवाड़ा मामक ग्राम में जन 
सहयोग से खोला था। इसके बाद आम्बा में एक दूसरा स्कूल और बीगोद में 
औषधालय रात्रिशाला, व वाचनालय प्रारम्भ किये। 


श्री महता ने सरकारी अधिकारी के रूप में बीगोद में आते ही यह अनुभव कर 
लिया था कि जब तक शिक्षा प्रसार नहीं किया जायेगा, अज्ञानता में डूबी जनता में 
चेतना जगा पाना कठिन ही नही असम्भव होगा। अत उन्होंने सन्‌ 932 में स्थानीय 
डिस्टलररी भवन में हो पहली प्रौढक्ञाला प्रारम्भ की। यह जिले की प्रथम प्रौढाला 
थी। श्री महता ही इस प्रौदद्ाला के प्रथम अनुदेशक थे। वे दिन में राज्य सेवा अजाम 
देते और सध्या को उक्त शाला का सचालन करते। वे इस प्रौढशाला के माध्यम से 
जन चैतना व जनता में स्वाभिपान, स्वाबलम्बन जगाते रहे। श्री महता ने बीगोद के 
अनुभव से लाभ उठाकर निकट के गावों में बच्चों के विद्यालय व रात्रिशालाएँ 
खोलना प्रारम्भ किया। 


श्री महता का मानना था कि पाठदाला सिर्फ अक्षर ज्ञान के लिये नही वरन्‌ 
गाँवों में जनजागृति लाने का एक माध्यम भी है। उनका कहना था कि गाव के 
सामाजिक विकास की ओर ध्यान देना स्कूल के कार्यकर्ताओं का आवश्यक कर्वव्य 
है। श्री महता के अनुसार स्कूल के अध्यापक व रात्रिशाला के अनुदेशक को गाव में 
ही रहना चाहिए एबं उसका गाव वालो से जीवन्त सम्पर्क होना चाहिए। इससे भी 
अयादा यह मानना था कि शिक्षक गाव वालों के सुख दु ख का साथी व सलाहकार 
है। बच्चो मे नैतिक गुणो का विकास करने के लिए वे अध्यापक को सबसे बडी 
कडी मानते थे। सेवा सघ की शञालाओ में शिक्षकों के चयन के लिए वे उनकी 
शैक्षणिक योग्यता के साथ ही साथ सामाजिक सैवा की प्रवृति को भी समान महत्व 
देते थे। इन स्कूले में जिन अध्यापको का चुनाव किया उनमें स्वतत्रता सेनानी श्री 
माणिक राप जी नुवाले का नाम उल्लेखनीय है। श्रो महता की विद्यार्थियों से अत्यन्त 
प्रेम था। वे विद्यालयों को एक एक गतिविधियों में व्यक्तिगत रूचि लेते थे। 
उनका विश्वास था कि विद्यालयों मेँ रचनात्मक काम व चरित्र निर्माण का काम 
होना चाहिए। उन दिनों इस क्षेत्र में विद्यालयों के अनेक भवन बने। श्री महता ने पता 
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नहीं कहाँ-कहाँ से इस कार्य के लिए धनराशि एकत्र की। सेवा सघ के माध्यम से 
विभिन्न स्कूलों में टूनमिन्‍्ट कराना उनकी विशेष रूचि का विषय था। सन्‌ 55 में 
बोगोद स्कूल में हुए दूनमिन्ट में जिले के 600 बच्चों व 00 अध्यापकों ने भाग लिया 
और श्रमदान व कताई की विशेष प्रतियोगिता रखो जिसे देखने बहुत लोग आए। 
इसके बाद श्रमदान व कताई विद्यालय की गतिविधियों के अग बन गए। 


धीरे-धीरे सेवा सघ की अवृत्तियों के प्रति लोगें में विश्वास पैदा होने लगा। 
चारों और से ग्रामीण लोग श्री महता के पास आते ओर अपने गायों में स्कूल खोलने का 
आग्रह करते और साथ ही आवश्यक सहयोग का आउवासन भी देते। 


देश को आजादी के पूर्व सेवा सघ ने कभी राजकीय मदद का सहारा नही लिया। 
उन्होंने जब सहयोग से धन एकत्र कर सघ की समस्त गतिविधियों का सचालन 
किया। श्री महता का मानना था कि गाव की स्कूल या अन्य रचनात्मक प्रवृत्ति मे हर 
घर का योगदान होना चाहिए। जब गाव के लोगों का अज्ञदान होगा ती उसकी बहतरी 
की चिन्ता भी गाँव वाले करें गे। उन्होंने चन्दे में चौअन्नी से लगाकर हजारो रुपए प्राप्त 
किए। जितना चन्दा श्री महता ने किया वह बेमिसाल है। जिसको भी लिखा उसने 
चन्दा भेजा। वे सर्वोदय सम्मेलनो सहित किसी भी सम्मेलन से सेवा सघ के लिये 
चन्दा एकत्रित करना नहीं भूलते थे। क्षेत्र के अनेक गावो में बने विद्यालय भवन आज 
भी उनकी याद ताजा करते हैं। इस प्रकार सीमित साधनो के बावजूद भी अनेक गावो 
में पाठशालाएँ खोली गई विशेषतौर से उन गाबों में जो जागीरदारों के अन्याय व 
अत्याचारों से पीडित थे। 


आज प्रौढ शिक्षा के प्रसार के लिए बडे-बडे साक्षरता मिशन बने हुए हैं। 
पर उन दिनों यह कार्य कितना कठिन था उसका अन्दाज इस बात से होगा कि 
स्थानीय जागदीरदार अक्सर पढाने वाले कार्यकर्ता को सध्या को घर से बाहर 
निकलना कठिन कर देते थे। उसके घर के बाहर ताला लगा दिया जाता था जो 
सूर्योदय पर ही खोला जाता था ताकि वह रात्रि में ग्रौद्ाला न चला सके। कईबार 
रात्रिशाला की एक मात्र लेनटर्म भी छीन ली जातो थी। ऐसी परिम्थिति में पढने 
वाले युवक लकड़ी जला कर उम्रको रोशनी में पढते थे। इन सब सकटो के बावजूद 
तेवा सघ के तत्वावधान में श्री महता ने अपनी लगन अटूट,पैर्य और साहस के साथ 
शिक्षा व जागरूकता का कार्य जारी रखा। धीरे-धीर सवा सघ की ओर से 60 गावो 
में रात्रिशाला व दिनशाला चलने लगी और जन जागरण बढ़ता गया। 
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सन्‌ 34 से 37 के बीच सघ की और से खटवाडा, आम्बा, बोगोद कान्दा 
बडलियास, भीलवाडा, सागनेर, सुवाणा, बनका खेडा, हरेल, बनेडा, आदि 
गावों में शालाएँ प्रारम्भ हो गई। ये सब शालाएँ सार्वजनिक चन्दे व गाव वालों के 
सहयोग से चली। सेवा सघ के स्कूलो में निष्ठावान एवं चरित्रवान अध्यापकों ने इतने 
उत्साह से कार्य किया कि विद्यालय स्वय चेतना के केन्द्र बन गए क्षेत्र में जहाँ 
विद्यालय नही थे वहाँ के बच्चो के पढने की व्यवस्था के लिए बीगोद में एक 
छात्रालय खोला गया। कई स्कूलों से बच्चे उच्च शिक्षा के लिए वाहर भी गए। कई 
बच्चे आगे पढने की इच्छा रखते हुए भी नही पढ पाते थे, उनका अध्ययन जारी 
रखने के लिए श्री महता ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की परीक्षाओं का केद्र 
बीगोद में स्थापित करवाया। इसे साहित्य विद्यालय नाम दिया गया। इसी प्रकार 
राष्ट्रभापा प्रचार समिति वर्धा ने भी परीक्षा के लिए केन्र की स्थीकृति दी। सैंकडों 
बच्चों ने इसका फायदा उठाया। सभी तरह की शिक्षा के लिए गरीब बच्चों को सध से 
मदद दी जाती थी। 


शिक्षा का काम कैसा चल रहा है और उसका क्‍या प्रभाव पड रहा है श्री महता 
उसका निरन्तर मूल्याकन करते थे। उन्होंने सघ के सम्मुख सन्‌ 937 में अस्तुत एक 
प्रतिवेदन में लिखा था कि सेवा सघ की प्रवृत्तियों का फैलाव तो बहुत हो गया है पर 
अब इसे व्यवस्थित कर ठोस रुप देने की आवश्यकता है जिससे कि ग्रामीण जनता 
पर उसकी गहरी छाप पडे। 


सन्‌ 49 में यह नि#चय किया गया कि महात्मा गाधी की बुनियादी शिक्षा के 
सिद्धान्त के आधार पर सैवा सघ द्वारा सचालित पाठज्ञालाओ में सामान्य शिक्षा के 
साथ-साथ उद्योग व व्यवसाय का प्रशिक्षण भी झुरु किया जाए। परन्तु साधने के 
अभाव में इस दिज्ञा में अधिक प्रगति नहीं हो पाई। 

इन्ही दिने बीमोद में खेल क्लब का गठन किया गया। श्री महता को खेलें में 
बहुत रुचि थी। इस खेल क्लब के माध्यम से गाव के बच्चे, युवक, प्रौढ सभी 
सस्था की गतिविधियो के ओर निकट आये। क्लब में बालीबाल परम्परागत 
खेलजैसेमिलीडण्डा,कबड़ी आदि के विशेष आयोजन उल्लेखनीय हैं। 

सन्‌ 5 तक सेवा सघ द्वार सचालित कार्यक्रम द्वारा अनेक प्रौढ एव बच्चे 
शिक्षा का लाभ उठा चुके थे। राजस्थान में यह क्षेत्र अपनी पहचान बनाने लगा थ॥ 
निष्ठावान कार्यकर्ताओं का एक ठोस सगठन तैयार हो गया था एवं सेवा सध ने 
विशाल रुप धारण कर लिया था। पर शीघ्र ही उसका दूसरा रुप भी सामने आने लगा 
सेवा सघ पर दिनो दिन आर्थिक भार बढता गया आजादी के बाद जन सहयोग 
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प्रवृति का भी हास होने लगा था। इस कारण सन्‌ 5 मे सघ मे कई स्कूलो की सरकार 
को सौंप दिया और अपने सीमित साधनो को अन्य गतिविधियों में लगाया। 

श्री महता की शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की ओर रुझान का जिक्र करते हुए 
सेवा मन्दिर उदयपुर के वरिष्ठ लोक सेवक श्री रामकृष्ण जार्मा ने अपने एक पत्र में 
लिखा है, ”सेठ सा राजस्थान के समस्त प्रौढ शिक्षा कर्मियो के जाने माने थे। 
प्रारम्भ से ही वे प्रदेश के प्रौढ शिक्षा आन्दोलन से जुडे हुए थे। वे एक सच्चे जन 
शिक्षक थे और आजीवन जन शिक्षा के काम में लगे रहे। 

गाव गाव घूमते लोगो से मिलते, बातचीत करते सुख दुख पूछते अलख 
जगते थे। प्रौढ शिक्षा सम्मेलन में वे नियमित रुप से भाग लेते थे। 

पत्द्ववें राजस्थान प्रौढ शिक्षा सम्मेलन (989) में उन्होंने सकलप किया था 
कि वे सागानेर कस्बे को सम्पूर्ण साक्षर करेंगे। इसके लिए श्री महता ने राजस्थान 
प्रौढ़ शिक्षण समिति के अध्यक्ष की जो पत्र लिखा था वह इस प्रकार है- 


>>में अपनी ओर से अपने लिए यह सकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि कस्बा 
सागनेर (भोलवाडा) में कोई अनपढ न रहे। इस काम को स्थानीय साधने से तथा 
स्थानीय युवा शक्ति से पूरा कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ[” 


वे इस सकल्प के समय बीमार थे। उनकी बीमारी निरन्तर बढती गई और 
उनके पावो ने काम करना बन्द कर दिया। तब भी वे 6 वें प्रौढ शिक्षा सम्मेलन में 
भाग लेने को उत्सुक थे। पर वे सम्मेलन में शरीक नही हो पाए। उन्होंने जयपुर के 
सवाई मानसिंह अस्पताल से अध्यक्ष को प्रौढ शिक्षा सम्मेलन की सफलता का 
सन्देश भेजा था। शरीर में अत्यन्त पीडा थी इसके बावजूद उन्होने यह पत्र अपने हाथ 
से लिखा। अपनी मृत्यु के एक दिन पहले तक बे सागानेर की कन्याशाला को पूरा 
कराने की चर्चा करते रहे। उनकी इच्छा थी में व्होल चेयर पर बैठकर एक बार सारे 
गाव में घूमू और हर घर से स्कूल के लिए चन्दा एकत्र करुँ। व्हील चेयर भी खरीद 
ली गई। पर स्वास्थ्य इतनी तेजी से बिगडता गया कि व्हील चेअर पर बैठ पाना भी 
सम्भव नही हुआ। 
ओऔषधालय एव आरेग्य केन्द्र 

शिक्षा प्रचार से जहों जनता में जागृति की लहर चली, वही सेवा सघ की ओर 
से जन स्वास्थ्य को ओर भी ध्यान दिया गया। उन दिनो माडलगढ़ श्रेत्र मे एक छोटी 
एलौपेथिक डिस्पेन्सरी के अलावा अन्य किसी गाव में दवा दारु की कोई व्यवस्था 
नहीं थी। अत जिन गावों में पाठशालाएँ प्रारम्भ की गई वही पर प्रारम्भिक उपचार की 
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व्यवस्था भी की गई। इसके लिए अध्यापकों को आवश्यक प्रश्निक्षण देकर तैयार 
किया गया। सेवा सघ के स्वास्थ्य सम्बधी कार्यक्रम में 8 नवम्बर 933 को बीगोद 
में पहले औषधालय की स्थापना हुई जो आज भी कार्यरत है। यह औपधालय जन 
विक्षण का केन्द्र भी बन गया। वहाँ रोग निदान के साथ साथ गेगियों को गेग के 
कारण भी बताए जाते थे। 


22 फरवरी 953 को कस्तूरवा आशेग्य केद्र की शुरुआत खटवाड़ा में हुई। 
वहाँ पर गर्भवती एव बीमार बहिनें की देखभाल प्रसूति कार्य, छोटे बच्चों की सभाल 
एव शिक्षा के लिए बालवाडी औषधि वितरण का काम होता रहा। बाद में यह 
केन्द्र धाकडखेडी स्थानान्तरित कर दिया गया। सेवा सघ के अयासों से बीगोद में 
राजस्थान सरकार ने सन 5। में एलोपेथिक डिस्पेन्सरी खोली । फलव सेवा सघ ने 
वहाँ का ओपधालय खटवाड़ा में स्थानान्तरित कर दिया जो अभी भी चालू है। 


गावो में अज्ञानता के कारण इतना अधिक अथविश्वास था कि लोग बिपारी 
का उपचार करने की अपेक्षा देवी -देवताओ के भोपों के पास जाते थे। फलस्वल्प 


अक्सर रोगी बिना उपचार के चल बसते थे। इस अन्धकार को दूर करने के लिए श्री 
महता भोपे का नाटक किया करते थे और स्वय भोपे की भूमिका में ग्रामीण जनता को 
समझते थे के बीमारी का इलाज हमारे (भोषो)पास आने से नहीं वरनू अस्पताल व 
दवा-खाने पर जाने से होगा। इसी प्रकार चेचक के प्रकोप के समय वे नाटकों द्वारा ही 
लोगो को समझाते थे कि बच्चो को समय-समय पर टीका लगाना कितना आवश्यक 
है और यह भूल कितनी महगी पड सकती है । डा 


0........ 


कुरीति निवारण 


अ्री महता एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहाँ कई प्रकार की रुढियों व्याप्त 
थी। उन्हें बचपन से हो इन रुढियो के किद्ध कमर कसनो पडी। घर मे ऐसी 
जबरदस्त छुआछूत थी कि उनको हरिजन व पिछडी जाति के बच्चो के साथ 
खेलना कूदना भी मना था। उन्होंने इस परम्परा को तोडकर खेलकूद व नाटक को ऐसी 
मडलियाँ जुटाई जिनमें हरिजनों सहित हर जाति के बच्चे शामिल थे। 


श्री महता सपर्पशोल एवं जुझारु थे। शादी विवाहों में फिजूल खर्चो का भान 
उन्हें अपने स्वय के परिवार में हो हो गया था। उन्होंने तुलसी एवं देवी देवताओं के 
ब्याह देखे, अपना विवाह भी देखा, जिसमें ससुराल पक्ष पूरा बर्बाद हो गया था। 
उन्होंने परिवार में बडे मृत्युभोज देखे जिसमें सारा घर कर्ज में डूब गया। अपने 
परिवार व अपने ननिहाल को शराब में बरबाद होते देखा। श्री महता के परिवार में 
इस कदर पर्दा था कि बे दिन में भी आसानी से घर में बिना सूचना दिए प्रवेश नहीं 
कर सकते थे। वे कहा करते थे कि बैल की तरह मेरे गले में एक घटी बाध दी जाए 
ताकि मैं जब भी घर में प्रवेश करू, सबको पता चल जाए कि में घर में आ रहा हू। 
बे दिन में अपनी पत्नि से बात करना तो दूर उनकी और देख भी नहीं सकते थे। 


इन सब कुरीतियों का श्री महता के विचारों पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने इन 
कुरीतियों के विरुद्द सधर्ष करने का निश्चय कर लिया। कुरीतियों के खिलाफ 
लडना उनका स्वभाव बन गया। उनमें ये सस्कार इतने गहरे हो गए कि उनके बच्चो, 
रिक्तेदारों व खास मित्रें के मन में भी कुरोतियों के खिलाफ लडने की ताकत आ 
गई। उन्होंने कालान्तर में अपनो जद्दोजहद को सस्थागत रुप दे दिया। उस समय 
सामाजिक परिस्थितियों कितनी जटिल थी उसका आज अनुमान लगाना या 
कल्पना करना कठिन है। इसके बावजूद श्री महता को प्रेरणा से सेवा सघ मे रचनात्मक 
अवृत्ियों के साथ साथ सामाजिक दुनीतियो के निवाग्ण-इ््न कार्यक्रम भी झृथश्‌ में 
लिया। सेवा सघ के द्वाय अभिनय, नाटक व सभाओ के आयोजन किए गए। श्री 
महता ने इन आयोजतों के माध्यम से किसानों को समझाया कि उनको गरीबी का मूल 
कारण पृत्युभोज है। चतुर बोहरा उन्हें मृत्युभोज के जाल में पँसाकर जन्म तक कर्जदार 
बना देता था। एक बार जहां बोहरों के बच्चे बच्ची घी-दूध खाते थे। वहाँ मेहनत करने 
वाले किसान परिवार के बच्चों को छाछ भी नसीब नहीं होता थी। इस सबके बावजूद 
8 ॥ 








भो किसानो को बोहरो के प्रभाव के कारण मृत्युभोज की कुप्रथा से निकालना आसान 
नहीं था। पर सेवा सघ ने अपने प्रयास जारी रखे। 


सवा सघ को पृत्युभोज के सम्बंध में आशिक सफलता 952 में जाकर 
मिली। सबसे पहले चमार हरिजन जाति ने मृत्युभोज और गगोज आदि अवप्तरो 
पर बजाए चालीस गावो के जाति भाइयों को एक करने के केवल पड़ौस के 
पाँच गाबो के लोगो को निमन्त्रित करने का 74९०६ इसके पडचात धाकड़ 
जाति ने भी 2 गावो के बजाए केवल चार गाव के लोगों को आमम्त्रित करने का 
फैसला किया। श्री महता की प्रेरणा से क्षेत्र के लोगों ने यह भी तय किग्रा कि 


सामूहिक भोज के अवसर पर स्थानीय पैदा होने वाली वस्तुएं जैंसे गेंहू, गुड और घी 
ही काम में लेगे। इन सीमित सुधारों से भी किसानो को राहत मिली। 


हरिजन कार्य 

माडलगढ़ क्षेत्र में हरिजनो और विशेषत महतर जाति के लोगो के साथ 
पशुओ का सा व्यवहार किया जाता था। श्री महता ने छूआछूठ मिटाने व हरिजनो को 
समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए सकल्प कर लिया। सेवा सघ ने अपने 
कार्यक्रम मे हरिजन सेवा के काम को प्राथमिकता दी। कई हरिजन साक्षर हुए। 794 
में बीगोद से पहला महतर बालक मिडिल पास हुआ। सेवा सघ ने महतर व पिछडी 
जतिये के बच्चो को पढाने का भार भी अपने ऊपर लिया। 94-42 तक चार 
बलाई, और दो भोल छात्र सघ की मदद से छात्रावास में रहकर पढ़े और मिडिल 
पास कौ। यह सख्या निरन्तर बढती गई! सेवा सघ मे राजस्थान सरकार से हरिजन 
बच्चो की शिक्षा के लिए अनेक छात्रवृतियों प्राप्त की। 

क्षेत्र में जागीरदारें के जुल्मों के सबस बडे शिकार हरिजन थे। उनके प्रति वे 
बडी खराब भाषा का प्रयोग करते थे। पुरुष लाल रग की पगडी नहीं बाँध सकते 
थे। महिलाए पैरो में चोँदी को कडियों नहों पहन सकती थी। यही नहीं कोई महतर 
जागीरदार के निवास स्थान के सामने से नहीं गुजर सकता था। श्री महेता ने इन 
हरिजनो के बीच कई भाटक खेले। उनके साथ उठना बैठना शुरु किया और उसमें 
स्वाभिमान भदा उनके इस कार्य का विशेध घर में भी हुआ और बाहर भी। पर उन्होने 
इस विरोध की कोई परवाह नहीं की। वे मजबूती से अपना कार्यक्रम आगे बढते रहे। 

माडलगढ़ क्षेत्र में पीने के पानी की कमी नहीं थी। इसके बावजूद हेरिजनें को 
पानी की भारी कठिनाई थी। उन्हें गाव के सार्वजनिक कुओ पर पानी नहीं भरने दिया 
जाता था। वे अपनी नितान्त गरीबी के कारण स्वय कुए नहीं खुदवा सकते थे। अत 
ये तालाब और नालों आदि का गदा पानी पीते थे। श्री महता बैचेन थे कि इस समस्या 





का सपाधान कैसे किया जाय! वे जानते थे कि अभी सपय नही आया है कि गाँव 
वालों को, मेहतरो को सार्वजनिक कुएँ सक पानी भरने देने के लिए तैयार किया 
जाए। अत उन्होंने मेवाड सरकार से सहायता प्राप्त कर सेवा सघ के द्वारा 
बड़लियास,मानपुरा धामनिया व महुआ में हरिजनो के पानी के लिए कुएँ खुदवाये 
और इस प्रकार उनके पीने के पानी की समस्या का समाधान करवाया 


सामाजिक बदलाव लाने को दृष्टि से श्री पहता जब किसी भोज पे जाते त्तो 
हरिजने की पगत में बैठकर ही खाना खाते थे। गावो मे यह रिवाज था कि पत्तलो मे 
बचा हुआ झूठा खाना महतर इकटठा कर अपने उपयोग मे लेते थे। यह न केवल 
उनके लिए वरन मानवता के प्रति भी घोर अपमान था। महतरों में आत्म सम्मान 
जगाकर उन्होंने उनसे यह रिवाज समाप्त करवाया। उन्हें महतरो द्वारा सिर पर मैला 
ढोने के काम से बडी पीडा थी उसके निवारण के लिए उन्होने लोगो से ऐसे 
शौचालय बनवाए जिससे मैला ढोने को आवश्यकता ही नही पडे। 

गावो में चमार आदि जातियो के कई बच्चे साहूकारों के यहाँ गिरवी रख दिए 
जाते थे जहाँ उनसे सूद के बदले बेगार लो जाती थी। उन्होनें उनकी साहूकारों के 
चगुल से मुक्त करवाया और पाठशालाओ में भर्ती करवाया। 


श्री महता के अथक प्रयलों से हरिजने में धीरे-धीरे जीवन का सचार होने 
लगा। एक ओर जहां मृत्युभोज सीमित रुप से एव शराब व मास को आदत को 
छुडवाने से उन की फिजूल खर्ची में कमी आई। वहाँ दूसरी ओर उहें रोजगार की 
तरफ प्रेरित किया। उन्हें इस के लिए सेवा सघ द्वारा कर्जा दिया गया। उह़ें सूत 
कातना सिखाया गया। छोटे-छोटे कुटीर धधे लगवाये। इस प्रकार हरिजनो की 
आर्थिक स्थिति कुछ ठीक होने लगी। 


आजादी के कई वर्षों वाद भी हरिजन अपने मन्दिरों में सोने के कलञ्ा नहीं 
चढा सकते थे। सन्‌ 948 में बडिलयास के रेगरो ने श्री महता के सामने अपने 
मन्दिर पर सोने के कलश चढाने की अभिलापा पकट की। उन्हे भय था कि गाव के 
सवर्ण इसका विरोध करेंगे। श्री महता ने बडतियास जाकर सवर्णों को समझाइश 
को। वे इसके लिए तैयार हो गएं। फलस्वरुप रेगरो ने सवर्णों क साथ मिलकर पूरी 
धूमधाम के साथ रामदेवजी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की ओर मन्दिर के गुम्बज पर सोने 
के कलश चढाए। लगभग 5000 रेगरो को उपस्थिति का लाभ उठाकर श्री महता ने 
इस अवसर पर रेगरो से शराब छोडने की अपील की। रेगरो पर इसका तत्काल असर 
हुआ और गगाजलि हाथ मे लेकर शराब व मास त्याग दिया। 
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शराब बन्दी 


अ्री महता शिक्षा समाप्ति के तुरन्त बाद वीगोद डिस्टलरी पर अधिकारी बन 
कर आए थे। इसलिए भी वे शराब के दुष्परिणामों से भी भली भांति परिचित थे। 
जब वे राज्य सेवा में थे तभी से उछ्ोने गत्रिशालाओ ओर पाठ्शालाओ में शराब के 
विरुद्द जिहाद बोल दिया था। श्री महता के रचनात्मक कार्यक्रम में शरावबन्दी का 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। राज्य सेवा से इस्तीफा देमे के बाद उम्हेंनि 
शरबपन्दी के लिए गाँव गाँव प्रचार किया ग्राप सभाओ का आयोजन किया एवं 
सत्याग्रह का सचालन किया। 


शी महता का कोई भी सार्वजनिक भाषण बिना दाराबबन्दी की चर्चा के समाप्त 
नहीं शेता था। उन्होनें धर्म स्थानों पर लोगा को हाथों में गधाजलि देकर, शराब पीने 
वालो को भविष्य मे दाराब न पीन का सकल्प कराया। जहाँ कहीं भी समाजिक कार्या 
या उत्सवी मे लोगो के इकट्ठा होने की सूचना पिलती तो वे वहों पहुँच जाते थे और 
उन्हे शराब न पीने का सामूहिक सकल्‍्प कराते। खेराड की बलाई व चमार जाति की 
पचायत ने जिसमे लगभग 80 गाव थे, शराब बन्द कर दी और पीने बालो को जाति 
से बाहर करने का निर्णय लिया । एक तरफ वे गाव वालो को शराब छोडने के लिए 
निरन्तर प्रेरित करत रहे और दूसरी तरफ सरकार पर यह दबाव बनाने का प्रयास 
किया कि वह शश३ की आय का मोह छोड दे। उनका कहना था कि विनाश के 
रास्ते से विकास सम्भव नहीं है। वे निरन्तर इस बात पर जोर देते थे कि जब तक 
राज्य शराब की आय का मोह छोड़कर दराब की दुकानो को खोलना बन्द नही करंगी 
तब तक लोक सेवक कितना ही जनचेतना का काम कर उसे पूरी सफलता नहीं 
मिलेगी। दोनो कप साथ साथ चलने चाहिए। 


अश्री महता ने सन्‌ 962 मे त्रिवेणी सगम पर बसे बीगोद व उसके आसपास के 
गावा से बेयर हाउस व डिस्टलरी हटाने का सकल्प लिया गाव गाव से सर्वस्म्मत 
प्रस्ताव पास कया और जनता को पूर्ण भागीदारी के साथ सत्याग्रह का सचालन किया। 
फलस्वरुप उसी वर्ष न केवल बीगोद से वेयर हाउस हटा बल्कि बीगोद सहित आस 
पास के गाव खटवाडा, ककरोल्या व नन्दराय से शराब की नीलामी का ठेका सदा के 
लिए बन्द हो गया। 


मद 


सम्पूर्ण राजस्थान में शराब वन्द कराने के प्रयलों में श्री महटा स्व श्री गोकुल ' 
भाई के साथ पूरी तरह जुडे रहे और सत्याग्रह का सचालन किया। प्रदेश नश्ञाबन्दी 
सपिति के मन्त्री के नाते उन्होंने दाराब बन्दी की मुहिम सम्पूर्ण राजस्थान में चलाई । 

१97 में प्रदेश में जनता दल की सरकार बनी। लम्बे सर्प का सुखद परिणाम 
आया और सन्‌ 978 में दो चरणों में सम्पूर्ण राजस्थान में नश्ञाबन्दी लागू करमे की 
घोषणा कर दी गई। श्रो महता का सपना साकार हुआ। पर जनता सरकार फरवरी 4980 
में भग हो गई। मई 980 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए। उसमें प्रंदेत्ञ में 
कांग्रेस दल की सरकार बनी। इस सरकार ने सबसे पहला काम शदबबन्दी को समाप्त 
करने का किया। प्रदेश नशावन्दी समिति ने सरकार के इस निर्णय का घोर विगेध 
किया! फल कोई नहीं तिकला। श्री महता को बडी नियञ्ञा हुई 

अओ्री महता के रचनात्मक कार्यक्रम में दराबबन्दी का स्थान सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण था। उन्होने शराबबन्दी के लिए गाव गाव प्रचार किया ग्राम सभाओ का 
आयोजन किया। एव सत्याग्रह का सचालन किया। उनका कोई भी सार्वजनिक भाषण 
गिना शराबबन्दी की चर्चा के समाप्त नहीं होता था। इस सम्बन्ध में उन्होंने सपाचार 
पत्रो में भी बहुत कुछ लिखा। कई पत्र भी लिखे। उनमें से कुछ पत्नें को अविकल 
रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। 


श्री सिद्धयाज जी ढड़ढठा को लिखा गया पत्र 

पूपयवर भाईसाहब सादर प्रणामा दि 4 4 62 
ता 6 अप्रेल के ”भूदान यज्ञ में मद्यं-निषेध पोष्ठी के प्रमुख वक्ता श्री देवेस्द् 

जी के ये विचार ”यगैर सोचे समझे की गई कानूनन नशाबन्दी समस्या का हल नहीं है, 

वरन्‌ उससे उसे विकराल रूप मिल सकता है” पढ़ने को मिले। प्रान्तीय सरकारों 


को ये विचार अत्यन्त प्रिय लगेंगे और "भूदान यज्ञ” में प्रकाशित होना तो सरकारों के 
लिये सोने में सुगध का काम देगा। 


बगाल सरकार ते कह ही चुकी है कि तीसरी योजना में शराब बन्दी करना उनके 
लिये मुमकिन मही है। राजस्थान राज्य क॑ मुख्यमत्री ने कुछ महिनो पूर्व कहा ही था 
कि ”भारत सरकार आधा अनुदान ही देती है और शेष आधे घाटे की पूर्ति करना फिर 
भी हमारे लिये मुमकिन मही है।” अब तो उन्हें भी मसाला मिल गया है। भला वे' 
कोई ऐसा काम बिना सोचे समझे कैसे हाथ में ले सकते हैं जिसका विकराल रूप 
सामने आ जाये ? 


७८२०२ भ>क 


सन्‌ 935 में जब कांग्रेस मे प्रान्तों की बागड़ोर अपने शथ में ली थी तो सन 
से पहल शराब बन्दी का काम हाथ में लिया था। अब तो स्वणाज्य प्राप्त हुये भी 75 
वर्ष हो चुके हैं। क्या, इस लम्ब समय क बाद भी शराब बन्द करा जल्द कहा 
जायेगा 2 


मैं पूरे 6 वर्ष तक डिस्टलरी ऑफिसर रहा हूँ और दुर्भाग्य से नित्य ऐसे 
रिहतेदारों के बीच रहा हू जो न केवल नित्य शराब ही पीते थे बरन्‌ इसी शगव के 
कारण वे सब पूरे परिवार को असहाय और दुखी छोड कर सार से विदा भी ले 
चुके हैं। मुझे यह भी देखने को मिला है कि पिता से पुत्र तथा पौत्र को किस अकार 
शगब पीने की आदत विरासत में मिलती है और पूरा परिवार किस प्रकार चोपट होता 
है। शगब और शराबियो का प्रत्यक्ष अनुभव होने के कारण देवेन्द्र जी के पूरे विचार 
है पुझे आश्चर्य जनक लगे। 
मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ कि केवल मात्र कामूनन नशावन्‍्दी हो 
समस्या का हल नही है। लेकिन साथ ही मैं इस विचार से भी उतना ही सहमत हूँ कि 
केवल मात्र आदत मन्दो को समझाते रहना या उनसे निकट सम्पर्क साथनां या 
पधुर-मधुर उपदेश देना या महापुरूषो के सूत्र और वाक्य सुनाना भी समस्या का हल 
नही है। न ते केवल कानूनन बन्द करने से शराब बन्द होने वाला है ओर न कोर 
उपदेश से ही। यह बियागे ऐसी है कि इस पर दोनो ओर से एक साथ प्रहार हेगा और 
सच्चाई के साथ शराबियो मे पूरी तरह प्रवेश भी करना होगा। 
जिन-जिन राज्यो में शव बन्‍्दी हुई है यदि उनमें रद ने अपने कर्तव्य का 
ठोक तरह से पालन किया होता और कानून का कटाई से पालन किया जाता 
अवैध झराब निकालगा और उमकी न्ट्रो आदि बहुत हद तक बन्द हो गयी होती 
लेकिन चारा और से जब एद्य निषध को नीति को असफल बनाने की चेष्ठा की जाय 
तो फिर स्थिति विकट हो जाती है। जो राज्य के कर्मचारी नाजायज शराब निकालने 
बालों को गिरफ्तार करने का अधिकार रखते है, वे खुद शराब पीते है और नाजाबरण 
शराब बनाने वालो को कहते है कि "हमारे लिय भी दस बोतलें अधिक कर्शीद कर 
लगा" एसी स्थिति म॑ं शराब की कश्षोंदगी बन्द कैस हो सकती है ? जहाँ एक और 
नाजायज कर्शीदगी करने वाले को राज्य कर्मचारियों से परौत्साहन मिलता है वहा चोरी 
करन बालो को पड़ोसी राज्य और वहा के राज्य कर्षचारियों से भी औत्साहन मिलती 
है। एक राज्य में मद्य निषंध हो ओर उक्त राज्य से लगे हुवे राज्य में जब शराब चाल, 
रहें तो फिर बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है। हपारे पड़ोसी राज्य गुजफत में 
आशा बन्दी है, क्‍या राजस्थान ने कभी सोचा है कि हमें भी शराब बन्द करना 
चाहिये ? बल्कि सत्य तो यह है कि एक्साइज पिनिस्टर और एक्साइज कमिरनर 
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आदि इस बात से बहुत असन्न होते है कि शराब से उनकी आय बढ रही है और 
राराब खूब बिक रहो है। मैं तो राजस्थान में यहाँ तक भी देख रहा हूँ कि एक्साइज 
इस्सपेक्टर्स को शराब की बिक्री कम होने पर उहें मोत्तित तक करने की धमकी दी 
जाती है। 


श्री देवेन्द्र जी ने नाजायत कशौदगी को रोकने के लिये आदत मदो को 
निश्चित मात्रा मे दवा के रूप में शराब दिलाने और शराब को सस्ता करने का भी 
हल सुझाया है। आदत वालो को दवा के रूप में डरग़ब दिलाना या उसके परमिट जारी 
करना अपने आम में बहुत बडी समस्या है। लाखों की तादाद मे व्यक्ति परमिट प्राप्त 
करने को क्यू में खडे हो जायेंगे और ईमानदार अधिकारियो के सामने एक नेतिक 
सकट और रिश्वत लेने वालों के सामने आनन्द का वक्त उपस्थित हो जायेगा। शराब 
को सस्ता करना तो इस समस्या को और भी पेचीदा कर देगा 


यदि समस्या का कोई हल है तो यह कि कानून का कडाई से पालन हो। 
नाजायज तौर पर कशोद करने वालों को न केवल कडा से कड़ा दण्ड ही मिले बरन्‌ 
अन्य अपराधियां की तरह उन्हें भी हिस्ट्रीशिटर घोषित किया जाया कानून में इस 
तरह के परिवर्तन लाये जाये कि बिना अधिक देर लगाये शराबबन्दी कानून के 
उलघन करने वालो को तुरन्त दण्डित किया जा सके। इसी प्रकार उन सभी राज्य 
कर्मचारियों को चाहे वे उच्च से उच्च अधिकारी ही क्यों न हो जिन्हे ड्राई एरिया मे 
शराब के नह में पाया जाय नौकरी से अलग कर दिया जाय। 


शराब बन्दी को असफल बनाने का सबसे बडा प्रयास उच्च अधिकारियों को 
ओर से हो रहा है। एक समय था जब रेगर चमार, बलाई, भील आदि जहा भी सपूह 
मे इकट्ठे होते शराब पिया करते थे। निरन्तर प्रचार से कई कोमो ने समूह में शराब 
पीना बन्द किया है। लेकिन जहा भी राज्य के बडे-बड़े अधिकारी समूह में इकद्ठे 
हो जाते हैं शराब की बोतलें खुल जाती है। जो इने गिने आई ए एस या उच्च 
अधिकारी शराब नहीं पीते है उन्हें पार्टी में भाग लेने लायक नही समझा जाता है और 
उनकी मखौल उडाई जाती है। राज्य के बडे अधिकारी तो इस नीति को असफल 
बनाने में लगे हुये हैं ही जनता के चुने हुये प्रतिनिधि भी अप्रत्यक्ष रूप से उनका 
साथ दे रहे है। अपने और अपनी सस्था के नाम के साथ गाँधी जी का नाम जुडा हुआ 
होने के कारण वे यह कहने की हिम्मत तो नही करते कि केवल मात्र आय की दृष्टि 
से हो हम शराव बन्दी करने की स्थिति में नही है, पर वे नाजायज कशीदगी व चोगी 
छिपे शराब की बिक्री आदि बातो को ढाल बनाकर मना करते हैं। मैं उन जन 


व, 





अतिनिधिया मे उड़े ही अत्य + साथ पृछता पाल्ता ह्‌ कि यूरि आप सचमुच यह 
हपृस ऊाते है कि भगय उन्‍ने हे सग़र की नाजायज कगीदगी आदि बढ़ 
जायगो कृपा कारक कक न को डगाइत सा दचह हे आट बह 
धंधे में ते डाल प्रतित हो करे उल्फि सा सौ प्रतिशत चोरियाँ होते है। कहने का 
27 यह है कि अफोग गन वाल मे व्यक्तियों में से तो सो हे चोरी करत ही है 
लेकिन साथ मे मिगलर्म और पढाज देने वाले सज्य कर्मचारी प्रसम्भ से ञन्व 
वेक और 4 रु जाते # जिनकी मख्या छह मी पा 25 हा जाती है। 

औ रेबद्र जी के पन १ भगय पीन वाली के प्र करूणा जागी है। लेकिन मैं 
उह डाकटत की गये पर यह निवल्न करने का साहस करवा हूँ कि झगब ने मिलते 
से वे कम नह यह नहा ऐसा नहीं है कि जिपके सना आदमी मगर ही जाया आप 
और #प पत्र अच्छी ताह जानते है कि कई गाजी जेल में चले जाने के परचातू बजाय 
पाने हु सा होकर निकलत है। अफोय की आदत निसदेह बड़ी हक ५ से 
डिटती है लकिन गैगन की आदत छूटना इतना नही है। अत आपके मारफत 
देवन्द्रजी मे निवेदय करना चाहता हूँ कि इन्दोर जिले मे लिये मद्य निषेध कार्यक्रम 
25% 03-6५ तक के लिये स्थगित न करें। और बापू के उन वाक्‍्यों को सदा रा० 


तक राज्य शक को शराब पीमे की इजाजत ही नहीं सुविधा भी देती रहेः 

चैधारकों का सफलता मिलना लगभग अतम्पव है।” क्या मद्य न पीने को बात ओ 
>गनिया मे परवेज की बात हमे अब पी है 2 हम जब से सार्वजनिक क्षेत्र मे आये 
हैं बराबर शव पे प्रवेश कर रहे है। ओर बार-बार भगवान को और गगाजली की 
साक्षो से शव छुड़वा भी रहे है हो (व थे देश जब खुली हा 
तो होने नहा चला जाता है और अपनी 

अतिज्ञ को 'शल जाता है। अत यदि हमारे मन में पड़ी तडफ़ है तो फ़िर यज्म को 
.बूर काना ही चाहिये थतक को “4०8 की घास ये बोल उस के 
करने वालो को ७ से 22 तक को भाषा में बोलना अन्यवहारिक नही कहा जायेगा। 


यदि में प्रवेश 
है करते आये मुनियो की तरह सदा करते रहे इसको रोकता ही 
? लेकिन सचमुच शराब बन्द करने की लिगन है तो फ़िर कानूनन बन्द 
करवाना ही होगा। कानूनन बन्द होने +र ही हमारे अन्य प्रयल सफल होने वाले है। 
श्ब 


॥/*4 


शग्ब के ठेकेदारों से निवेदन 
सज्जनो दिनाक 72 फरवरी 962 
कुछ दिनो पूर्व आपको सेवामें एक विज्ञप्ति द्वार यह निवेदन किया गया था 
कि कृपा करके 37 मार्च सन्‌ 62 के पश्चात्‌ शराब के ठेके न लें। 
यह तो आपकी मालूम हो ही गया होगा कि भीलवाडा जिले की 
करीब-करीब सब हो पचायत समितिये, ग्राम सभाओ तथा ग्राम पचायतों ने शराब 
की दुकानें बन्द करने के सम्बध में सर्व सम्मत प्रस्ताव पास किये हैं और जल्दी हो 
जिले में शराबबन्दी आदोलन चलाने का निइ्चय किया गया है। 
अत आपको नुकसान से बचाने के लिये शराब बन्दी आदोलन समिति, 
खिला सर्वोदय मडल-भीलवाडा की ओर से निवेदन है कि कृपा करके शराब के 
ठेके न लें। 
हमें पूर्ण आशा है कि लोक और परलोक दोनों को बिगाडने वाली पाप और 
अनाचार की जननी शराब से दूर रह कर देश का कल्याण करेंगे ओर अपने आपको 
आर्थिक नुकसान से भी बचा लेंगे। 


प्रार्थी 
मनोहर सिंह महता 
सथोजक 
शराब बन्दी आन्दोलन समिति 
झराबबन्दी आन्दोलन की रुपरेखा 
सेवामें, 
मान सचालक महोदय, 
गाधी स्मारक निधि राजस्थान, दिनाक 23064 
महोदय, 


भीलवाड़ा जिले में शराबबन्दी सम्बन्धी प्रचार कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। 
उसकी सक्षिप्त रुप रेखा निम्न प्रकार है। 

4 ग्राम-ग्राम से शराबबन्दी सम्बन्धी प्रस्ताव पास कराए जाएगे। शराब पीने 
बाली जातियो और व्यक्तियो से सम्पर्क स्थापित किया जायगा। और उन्हें शराब 
3 के लिए प्रार्थना कौ जायगी। प्रस्तावों के सकल्पों की प्रतिया सरकार को भेज 

जायगी। 
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2 दिनाक 30 जनवरी ॥%2 तक जिल की मी पचायत समितियों और ग्राप सभाओ 
से झगयबन्दी सम्बधी प्रस्ताव स्वीकृत करवाए जाएगें। हर गाव में नशा वि 
समिति का गठन पूर कर लिया जायगा जिले की कुछ तहसीलों के लिए नगायन्दी 
सम्बन्धी सघन कार्यक्रम तैयार किया जायगा। यह सघन कार्य सबसे पहले माइलगढ 
तहसील मे शुरू क्या जायगा जहाँ कि जिवेणी सगम पर आज से 3 वर्ष पूर्व बाप 
की भस्मी प्रवाहित की गई थी। 

3 यदि ॥ अप्रेल 9962 तक माडलगढ़ तहसील से वेयरहाउस एवं सभी शरा३ 
की दुकान उठाने का आइवासन राज्य स॑ नहीं मिला तो 6 अप्रैल 962 से हमारे 
कार्यकर्ता मत्याग्रह प्राग्म्ध कर देंगा। यह कार्यक्रम मचसे पहले बीगोद से शुरु होगा 


यह आन्दोलन मशत्पा गाधी के निम्न वाक्‍्यो को स्परण करके ही प्रारम्भ किया 
जावगा। 


“अगर मुझे एक घंटे के लिए सारे भारत का डिक्टेटर बना दिया जाय तो 
पहला काम यह करुगा कि नपाम शराब खाने को मुआवजा दिए बिना ही बन्द करवा 
दूगो।" 
महात्मा गाधी (यंग इण्डिया 25.6.39) 

'जब तक राज्य शग़बी को शराब पीने की इजाजत ही नहीं बल्कि सुविधा भी 
देता रहगा, तब तक सुधारको का सफलता मिलना लगभग असम्भव है।” 
महात्मा गाधी (#रिजन 25 9.37) 
मशाबन्दी समिति के कार्यक्रम के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को पत्र 
दिनाक 72-40-67 
गजस्थान देश का वह गौरवशाली प्रान्त है जिसने सब से पहले महात्मा गाधी 


के आदशों के अनुरुष लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकषण का कदप उठाकर देश के जैसी 
प्रान्तों। को भी प्रेरणा दी है। 

इस साहसिक तथा प्रेरणादायक कदम के पश्चात यह कल्पना होना स्वाभाविक 
था कि अब गाव के सर्वमम्पत निर्णयों का आदर किया जायगा। लकिन यह बा 
कर अत्यन्त आवचर्य व दुख होता है कि बापू के नाम पर चलने वाली सरकार ने गा 
के न चाहने पर भी शराब की दुकानें तथा बैयर हाउस ज्यों के त्यों चला रखे हैं। टन 
स्थिति में लोकतत्र तथा ग्राम स्वराज्य में विदवास रखने वाले अत्येक व्यक्ति की 
कर्तव्य व धर्म हो जाता है कि यदि ग्राम सभा के सर्व सम्मत निर्णय का अनादर हो तो 


हा 


फिर कडा से कडा कदम उठाकर भी ग्राम सभा के निर्णय को कार्य रुप में परिणित 
कराने का पूरा-पूरा प्रयत्त किया जाया 


कुछ महिनें पूर्व भोलवाडा जिले की कई पचायत समितियों ग्राम पचायततों 
ग्राम सभाओ ने शराय के वेयर हाउस तथा दुकाने जल्दी से जल्दी उठवाने के सम्बन्ध 
में निर्णय लेकर आपको सूचित किया था। लेकिन यह जान कर अत्यन्त खेद हो रहा 
है कि जिले भर को डाई ऐरिया घोषित करना तो दूर बोगोद जैसे कस्बे में भी जो 
मैवाड का सब से बडा तीर्थ स्थान (त्रिवेणी सगम) है और जिसमें पूज्य बापू की 
भष्मी का अज्ञ भी प्रवाहित किया गया है वहों पर ग्राम सभा के सर्वसम्मत निर्णय के 
बावजूद शराब का वेयर हाउस तथा दुकान ज्यो की त्यों कायम है ऐसी स्थिति में बापू 
के बताये हुए मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वालों के पास सत्याग्रह के सिवाय और 
विकल्प नही है। 


मैं अत्यन्त मग्नता पूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकमत का आदर 
करते हुए 37 मार्च सन्‌ 62 तक बीगोद का वेयर हाउस तथा शराब की दुकान उठालें 
एवं वहाँ की जनता को सत्याग्रह करने के लिए विवद्ञ न करें। 


शराबबन्दी सत्याग्रह के सम्बन्ध मे जिले की पचायत समितियों एवं ग्राम 
प्रचायतो को लिखा गया पत्र 

सेवा सघ बीगोद भीलवाड़ा जिले की सबसे पुरानी रचनात्मक सस्था है। 
इसने प्रारम्भ से ही हर जन समस्या को हाथ मे लिया है। और जब से उसने शराबबन्दी 
का काम हाथ में लिया है बह विधिवत्‌ आगे बढ रहा है। 


सबसे पहले जिले भर की पचायत समितियो से शराबबन्दी करवाने के लिए 
सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किए। इसके पश्चात माडलगढ तहसील की लगभग सभी 
ग्रामसभाओ ने तथा ग्राम-पचायतो ने द्राय की दुकने तथा वेयर हाउस उठाने के 
सबध में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किए जिनकी प्रतियाँ राज्य-सरकार को यथा समय 
भेज दी गयी। इसके बाद सरकार को इस आशय का एक पत्र भेजा गया कि 
लोकतात्रिक विकेन्द्रीकण की मूल भावना की कद्र करके इस जिले से शराब की 
दुकाने उठाले। लेकिम उसका कोई उत्तर नही मिला। इस पर सरकार को एक और 
पत्र लिखा गया कि यदि आप 3॥ मार्च सन्‌ 4962 के बाद लोगो को इच्छा के विपरीत 
शराब की दुकाने जारी रखेंगे वो जिले में 6 अप्रैल से सत्याग्रह चालू कर दिया जायगा 


4: 








जायगा कि शासन की बागडोर सम्हालते हो शराब को सदा के लिए समाप्त कर 
दिया।" 


उन्हें क्या मालूम कि उनके चेले शराब को आय को कामघेनु मान कर उत्तरोतर 
शगणबखोरी बढाने में लग जायेंगे, और गारण्टी सिस्टम जैसी घृणित अ्रणालियाँ 
अपना कर घर-घर शराब पहुँचायेंगे और शराब को इतनी प्रतिष्ठा बढा देंगे कि वह 
बाजार के बीच में आकर बैठ जायगी। शराब बन्दी की बात करने वाले मूर्ख और जिद्दी 
माने जायेंगे। 
स्व बापू को क्‍या मालूम कि उनके चेले न केवल भारत वर्ष को हो शराब में 
डूबे[देंगे बल्कि ससार के अन्य देशो में यहाँ का बना शराब भेजेंगे और गर्व से कहेंगे 
कि अपुक ब्राड का शराब बनाने में हम विश्व विख्यात हैं। वैसे शराब को उत्तरोत्तर 
बढावा देना संविधान के निर्देशन के विपरीत तो है ही देश को मिट्टी म॑ मिलाने 
वाला भी है। 
आपने उत्पादन बढाने और गरीबी को दूर करने के लिए राष्ट्र को सदेश 
दिया है,लेकिन जिस देश में शराब उत्तरोत्तर बढता रहेगा उसको तो यादवो की सी 
हालत होगी। अत आपसे सादर अनुरोध है कि तुरन्त शराबबन्दी की और कदम 
बढाये और हर हालत में गाधी शताब्दी के पूर्व सम्पूर्ण देश में शराबबन्दी लागू करदें। 
यदि हमारे देश में शराबबन्द नहीं होगी तो फिर देश को खुशहाल बनाने की कल्पना 
बम्बूल का पेड बोकर आम के फल प्राप्त करने के समान होगी। 
आश्ञा है मेरी प्रार्थना पर आप तुरन्त ध्यान देगी 


प्रदेश के सपाचार पत्नो मे छपा पत्र 
क्‍या अकाल निवारण के लिए शराब तथा लाटरी रामबाण दवा है ? 
दिनाक 3] 2,72 
एक ओर राजस्थान राज्य के कर्णधार बडे जोरों से भयकर अकाल का प्रधार 
कर रहें हैं और दूसरी ओर नित नई शराब की दुकानें खोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में 
यह प्रश्न उठता है कि कण राजस्थान में सचमुच अकाल हे ? 


क्या अकाल का मुकाबला शरब की दुकानें बढाने से होगा ? क्या अकाल 
में शराब पीने की सूझती हैं ? क्या शराब से पुसुषार्थ बढता हैं ? क्‍या शराब से 
नैतिकता और कर्तव्य परायणता बढती है, जिनका कि आज़ादी के परचात्‌ तेजी से 


' बज” जबली-लागरी भण्टार 
-----#्त 84० एवं: क्रचना खँय 
स्टेशन रोड, बीकानेर 





यदि ऐसा नही है, तो क्या केवल आय बढाने के लिए ही झग़ब की मिंत 
५ दुकाने खोली जाकर बचन भग का सब से बड़ा पाप तथा अपराध किया गया 
7 

एक तरफ गरीबी मिटाने का जोसे से प्रचार किया जा रहा है और दूसरे और 

शराब की घधकती भट्टी में गरोबो को झौंका जा रहा है वो कया यह मानना चाहिए कि 

राजस्थान सरकार मे गरीबी को नही गरीबों को हो समाप्त करमे का निश्चय कर लिये 

है ? राज्य ने ज़राब तथा लॉटरी की आय को तो विकास का प्रमुख साथन मात ही 

लिया हे ऐसी हालत में क्या यह विश्वास करना चाहिए कि राज्य सरवार 
वैज्षयावृत्ति का काम भी जल्दी ही हाथ में लेने वाली है ? 


शराब की हो तरह वैज्यावृत्ति के लिए सरकार यह दलोल तो आसानी के रे 
सकती है कि लोग चुपक है तो इधर उधर जाते हो हैं फिर सरकार अप से 
क्यो खोयें ? सुर सुन्दरो और सट्टा तीनो का अदूट सम्बंध है। तीनो प्रकार के रा 
हाथ में लेन में राज्य की आय का अदूट मार्ग खुल जायगा। जो भी काम केए का 
हिम्मत से करना चाहिए ताकि दूसरे प्रान्तों के लिए उसी अ्रकार गाता हे 
जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने जुए के व्यापार की जायज करके मार्य खाला 


वित्त मत्री माननीय श्री बैद को भूतपूर्व विधायक मनोहर सिंह महता को 
खुला पत्र दिनाक : 2037 
माननीय वित्त मत्री श्री दैद साहब 
राजस्थान राज्य 

ता ॥7-3-73 की राजस्थान पत्रिका ये विधान सभा में दिया गया आपकी 
वक्तव्य पढ़ने को पिला | 

कथनी और करनी में इतना भाते भेद पढ़कर बहुत दुख हुआ एक दूसरे 
आप कहते है कि आप की तोन पीढी में किसी में सिगरट तक नहीं पी और कि 
और आप पूरे प्रान्त को चराब को धधकती भट्टी में झेक कर यह सिद्ध कर रच 
राजस्थान को आप अपना परिवार नहीं मानते और किसी भी ताह धन कमाना 

ह। 

वैसे गरेवी मिटाने का यह भी एक रास्ता है कि जब सब गरीब शराब हे 

नष्ट हो जायेंगे ते गरीबी आप ही मिट जायेगी। क्योंकि कोई गतेब बचेगा ही नहीं 


खा 


आपने यह कहा है कि यदि भारत सरकार 42 करोड रुपये दे दे तो आप 
शशब बन्द करने को तैयार हैं। पैं आपसे अत्यन्त नप्रता से पूछना चाहता हूँ कि क्या 
दाराब बन्द करना भारत सरकार का हो काम है आपका काम नही हैं ? 


होना तो यह चाहिए था कि सुखाडिया सरकार ने अप्रैल सन्‌ 72 तक पूर्ण 
नशाबन्दी करने का जो वादा किया था उसका आप पालन करते। पर वह तो दूर आपने 
तो शयब के धधे में इतना कमाल हासिल कर लिया है कि 6 जिलों तथा 6 तहसीलो 
में पूर्ण नशाबन्दी होने पर भी आपने करोड़ो की आय बढा ली है, और साधारण से 
नियम को भी भूल गये हें कि बचन भग सब से बड़ा पाप है। पर लगता ऐसा है कि 
आपके कार्यकाल की समाप्ति तक आप आय बीस करोड तक पहुँचा देंगे। 


आपने नशाबन्दी का काम करने वाले को यह सलाह दी है कि वे उन जिलो 
मे काम करें जहा शराब बन्दी की गई है। आप अपने आपको कार्यकर्ताओं से अलग 
क्यो मानते है ? आप भी तो कार्यकर्ता हैं। आपने भी तो अग्रेजों के समय में पिकेटिंग 
किया होगा 2? क्‍या उस समय द्वराब जहर था और अब अपृत बन गया है। यह काम 
हमारे साथ साथ आप क्‍यों नहीं करते ? 


क्‍या आप गाधीजी के वे शब्द भी भूल गये कि ”सुधारक कितना भी प्रयास 
करे जब तक राज्य शराबी को शराब पीने की इजाजत और सुविधा देती रहेगी सुधारको 
को सफलता मिल ही नहीं सकती।” 


आपने यह भी कहा है कि जिन-जिन जिलो में शराब बन्द किया गया है 
वहा खूब नाजायज कशीदगी हो रही है और गोकुल भाई के गाव में तो खूब जोरो से 
नाजायज दराब चल रहा है और गुन्डे तथा असपाजिक तत्व बढ़ रहे हैं। आपके 
डिपार्टमेन्ट में अधिकरी तथा कर्मचारी इतने अकर्मण्य तथा निकम्मे हो गये हैं कि 
बे फर्ज को ही अदा नही कर रहे हैं यह आपकी भी तो असफलता हैं। ऐसी स्थिति मे 
आप असफल सिद्ध हुये हैं आप त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे हैं ? 


क्या आप यह मान रहे हैं कि हम केवल सत्याग्रह ही कर रहे हैं और पीने वालो 
को नही समझाते ? हम खूब समझते हैं पर वे खुद कहते है कि ”जब तक रग बिरगी 
बोतलें नजर आयेगी शराब नहीं छूट सकता। 


हम आपको मजबूरी को समझ कर ही तो सत्याग्रह कर रहे हैं। राजस्थान राज्य 
की वित्तीय हालत अत्यन्त खराब है और भयकर अकाल भी है। इस कारण शराब 
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तुस्त्त न्‍्द हामा ही चाहिए। हम आपके हिलेण हें इसी कारण सत्याग्रह कर रहे है और 
गोकुल भाई में बढ़ कर तो आपका कई भी हिलेपी नहीं है। 


हमे अत्यन्त प्रसनता ओर गोरव 2 कि राजस्थान विधानसभा में सत्ताधारं हू 
सहित मंत्र ह पार्टियों के विधायकों ने जो पूरे राजस्थाव का प्रतिनिधित्व करे के 
एक स्वर से शगयवन्दी की बात जार से उठाई है। पर आप शराब की आय के लोभ के 
इस प्रकार चकाचोध हो गये है कि उनकी नेक सलाह का भी आप पर कोई अप नह 
होता और जननत्र को भी आपने ताक मे रख दिया है। 


कल्याणकारी रज्य 
कृपा करके सदैव इस बात को ध्यान मे रख कि किसी भी कल 
का व्यक्तन करने का कोई अधिकार नही है। 


हमे पूर्ण विउवास है कि राजस्थान को सर्वनाश से बचाने के लिए आप चुरल 
शगबबन्दों का साहसिक कदम उठायेगे। 


राजस्थान को सर्वनाश से बचाने के लिए कांग्रेसी विधायकों को 
खुला मन्र 


दिनाक 4 


आप लोगे की असाधारण बेठक तारीख 47 जनवरी, 3973 को हो रही है ही 
सही है कि आप में से अधिकाश मत्रिमडल में नहीं है पर आप में सत्ियो हि 
अधिक शक्ति है। यदि सपय रहते आप सब राज्य के कर्णधारों को सावधान 
करेंगे तो राजस्थान का सर्वनाद्य निश्चित है। 


अत जल तथा घास का भारी अभाव है। काम के अभाव में 5 
खतदीदने की ताकत जनता में नहीं है जिसके फलस्वरुप भूख से मरना स्वा' रहे 
इतना सब जानते हुए भी राज्य के कर्णघार मित नई शराब की दुकाने खो हवन 
हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि खाने को अन्न तथा पीने को पानी किक 
मिले पर हर गली मे दाराब आसानी स पिल सकती है। पर क्या बापू के रामराए 
कल्पना को सबसे पहले राजस्थान में ही दफनाया जायेगा ? लिए 

यदि एस भयकर सकट के सपय आप एक स्वर से पूर्ण वायबबनदी कृपा 
विववा करेंगे तो आज भी राजश्थान पूरे देश का मार्गदर्शन कर सकेंगा। "था 
करके हूकार करिये और राजस्थान को सर्वग्रश स बचाइवे। समाजवाद दा पे 
गरीबी मिटाने क लिए साधन भी शुद्ध तथा पवित्र होने चाहिए। सर्वताशञ के 
समाजवाद आ ही नहों सकता 
अनिल 


यदि एक द्रोपदी के चीर हरण से ही महाभारत हुआ तो फिर राजस्थान में तो 
लाखों द्रोपदियों के चौर हरण शराबी पतियो के द्वारा हो रहे हैं। ऐसी दवा में महाभारत 
होना निश्चित है। 
यदि समय पर आप अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे ती आप सबके लिए 
भ्री यही कहा जायेगा कि सर्वनाश के लिए विधायक भी मत्रियों जितने ही जिम्मेदार 
हैं। ऐसी स्थिति में इतिहास अगपको क्षमा नहीं करेगा। 


उत्तर प्रदेश के मुख्यपत्री श्री बहुगुणा को लिखा गया खुला पत्र 


दिनाक 20-7-74 
एक समय समाचार प्रो में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा मदिरालय खोलने के 
समाचार ने श्री महता को विचलित कर दिया था तब आपने 20 जुलाई 974 को राज्य 
के मुख्यमत्री श्री बहुगुणा को एक पत्र लिखा जो कई पत्रों में प्रकाशित हुआ। इस पत्र 
का शीर्षक था "उत्तरप्रदेश के मुख्यमत्री श्री बहुगुणा की राजस्थान के भूतपूर्व विधायक 
एवं रचनात्मक कार्यकर्ता का नगर-नगर व डगर-डगर में मधुशालाएँ खोलमे पर 
खुला बधाई पत्र” 
उत्तरप्रदेश में चाहे खाने को अन्न,तन ढकने को वस्त्र चूल्हा जलाने को 
कोयला, रोशनी करने को केरोसिन, पीने को दूध दही छाछ, खाने को घी तेल न 
मिलता हो पर गम भुलाने के लिए गली गली में शराब 5, अच्छी और सुन्दर 
व्यवस्था करदी है। इसके लिए मुख्यमत्री जी तथा उनकी सरकार को हार्दिक बधाई 
देता हुआ अत्यन्त नम्नता से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके आने वाले 2 
अक्टूबर को उत्तरप्रदेश मे जहाँ जहाँ भी गाधी की ग्रतिमाएँ लगी हो उन्हें शराब से 
स्नान कराएँ। 


लाटरी जुआ की व्यवस्था तो गुजरात को छोडकर हर राज्य मे पहले से हो 
चल रही हें। सुरा, सुन्दरी तथा सट्टा तीनों को मिलाकर देश का जो सुन्दर चित्र बनेगा 
उससे गाधी की आत्मा को बड़ी शान्ति मिलेगी 
विनोबा भावे को लिखा गया पत्र दिनाक 49 7 75 
परम पूज्य बाबा, 


समाचार पत्नें में यह देखने को मिला है कि आपात स्थिति को आपने 
“अनुशासन पर्व” कहा है। 
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क्‍या अनुशामन पर्व पें सत्ताधीद पूरे देश के करोड़ों परिवारों को शयर की 
घधकती भट्टो में झोंक कर हे अनुशासन का पालन करवायेंगे ? 


2 मूत्र कार्यकप का (जिसमें कहीं भी शराब बन्दी और लाटरी बन्दी का जि 
नही है) बड़े जांगे से प्रधार तथा प्रसार किया जा रहा है। 


क्‍या जिना शरय बन्दी और जुआबन्दी के यह कार्यक्रम सफल हेने वाला है 
तथा गराओं बेकारी और भूछपरी पिटने वाली है ? 


आजादी के पश्चात शगव दाशायीं तथा शाराय के व्यापारी की इतनी इज्जत 
बढ़ी है कि गाव गाव गली-गली और बाजार के बीच शरात्र की दुकानें प्रतिष्ठित 
लागो द्वार खोली जा रहो है और गाधी की जय बोल कर राज्य चलाने बालों में गाव 
द्वारा आय बढ़ान में होड़ सी लगी हुई है और इस पतित आय को कामधेनु मेले 
लिया गया है। 


अक्सर यह सुनन को मिलता है कि भारत की प्रधानमंत्री इन्दिए जी आप कबई 
बड़ी श्रद्धा रखती हैं। यदि यह सहो है तो परीक्षा के लिये इससे बढकर उपयु' 
समय आया ही नहीं। 


वैस इन्दिश जी आसानी से कट सकती है कि शराब बन्दी राज्यों का विषय है! 
पर यदि सब ही राज्यों को यह आभाम हो जाए कि इन्दिरा जी हर हालव में रे 
बन्दी चाहती हे तो फिर सब ही राज्यों में जिस प्रकार आज शगाब की बढावा देंगे है 
होड लगी हुई है उसी प्रकार जल्दी से जल्दी शराब बन्दी की भी होड लग सकती है 
क्योकि सब ही मुख्यमत्री इन्दित जी की कृपा के लिये तरसते हैं। 


यदि इंदिरा जी के आदेश की अवहेलना की शका हो मकती है तो १ 
राज्या से जह्म गैर काग्रेसी मश्जीमडल है। पर इन दोनो राज्यों में तो न केवल पू 
बन्दी ही हे वरन लॉटरी ओर होसरेस भी बन्द है। 


यदि अविल्ब पूर देश में शयबबन्दी नहीं होगी तो भारत के करोडो हो हो 
परिवार शराब की घघकतो भट्टी में भष्म हो जायेंगे देश का सर्वाद होगा अत 
सूत्र कर्यक्रम दो पूरो तरह असफल होगा हो पर आने बाला जमाने आप जैसे मे के 
संत पर भी उसी ब्रकार दोष लगायगा जिस प्रकार गुर द्रोण तथा भीष्म पिवामोर्ट 
चोर हरण के समय मौन घारण कर लेने के व्लरग लगाया था! 
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देश को सर्वनाश से बचाने का यह उपयुक्त समय है। अत आपसे सादर 
अनुरोध है कि महान सत और गाधी के प्रथम ओर प्रमुख दिष्य होने के माते अपना 
निर्णय सुना टोनिये कि हर हालत में लोकसभा के चुनावो के पूर्व पूरे देश में 
शराबबन्दी न होने पर आप कडा कदम उठाने वाले हैं। आपके चरणो में सादर प्रणामा 


राज्य सरकार के विरोधाभास को देखकर लिखा गया पत्र 


प्रिय श्री कल्‍ला साहब, 
सचिव, 
प्रदेश नशाबन्दी मण्डल 
जयपुर 

राज्य ने शगब चालू कर दिया है और 00 करोड रु की आय का अनुमान 
लगाया है। यह युग बापू (गाधी) का नही है। यह युग है इन्दिरा गाधी का। 

जिमप्त प्रकार शरा वन्‍्द करने के लिये राज्य ने शराब चालू किया है उसी त्तरह 
एक दिन बलात्कार व्याभिचार बन्द करने देः लिये वैदयालय तथा जुआ बन्द करने 
के लिये जुआघर भी खोलेगी। 


जब देद्वल शराब से ही 00 करोड की आय होगी तो सुरा के साथ ही साथ 
जब सुन्दरी तथा सट्टे की आय भी जुड जायेगी तो तीन सो करोड के लगभग आय 
होगी। 

नशाबन्दी मण्डलो को अब अर्थ का सकट नही उठाना होगा ओर कई स्वयसेवी 
सस्थाओ को भी आर्थिक मदद देने मे आसानी रहेगी। 

राज्य का काम होगा शराब पिलाते रहना और नश्ञाबन्दी मण्डल तथा स्वय सेवी 
सस्थाओ का काम होगा निरन्तर प्रचार करते रहना। 

इन्दिरा गाधी के रास्ते में आगे बढने वालो का मैं यह बडपप्न ही मानता हू 
कि अभी उन्होंने बापू की प्रतिमाओ को हटाना प्रारम्भ नही किया है पर एक दिन वह 
भी आयेगा जब एक एक करके सब ही प्रतिमायें गहरे कुएँ मे डाल दी जायेगी। 

में बापू के बताये हुवे मार्ग पर ही जन्म भर चलते को चेष्टा करता रहा हू, और 
मेरा अटूट विश्वास हे कि यह पत्तित आय एक दिन सर्वनाश करके ही रहेगी। 

इस सर्वनाजी निर्णय के बाद आज 5 अगस्त के महान पर्व पर, जो हजारो की 

कुर्बाती के बाद आया था, ब्रत रखकर जिला भीलवाडा के नशाबन्दी मण्डल के 


अध्यक्ष पद से तथा प्रदेश नशाबन्दी मण्डल से त्याग पत्र प्रस्तुत कर रहा हैँ, सो 
स्वीकार करे। 
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राज्यपाल श्री रघुकुल तिलक को लिखा गया पत्र 
दिनाक 28-3-80 


राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी हो यह आपका सपना था। राजस्थान के राज्यपाल 
श्री रघुकुल तिलक के बजट भाषण में पूर्ण शराबबन्दी की घोषणा थी। यह सर्वाधिक 
प्रसन्नता का क्षण था। श्री महता ने 28 मार्च को श्री तिलक को एक पत्र भेजा। 

"जनता पार्टी सरकार के शशबबन्दी के निर्णय को आपने अप्रेल 80 से पूरा 
करने का जो साहसिक कदप उठाया है उसके लिए राजस्थान की आने वालो 
पीढियाँ आपको श्रद्धा से याद करेंगी। आपने सिद्ध कर दिया कि आप गाधी के पथ 
के सच्चे पथिक हैं। 

जहा एक और कई सरकारें शराबबन्दी के कदम से पीछे हट रही है वहाँ आपने 
पूर्ण शराबबन्दी करके बड़ा काम किया है। 

इस देश में शराब मे इतनी इज्जत पाली है कि शराबबन्दी की बात करने वालों 
को हँसी भी उडाई जाती थी और इस पतित आय को कामघेनु मान लिया गया था। 

मैं सन्‌ 3। से ही इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और लोगों की आदत छूटे यह 
प्रयास करता रहा हूँ। मैं यह जानता हू कि सिर्फ कानून से शशाबबन्दी नहीं होगी इसके 
लिये कार्यकर्ताओ को प्रचार कार्य के लिए आगे आना होगा 

आपके साहसिक निर्णय के बाद मैंने सक्‍ल्प किया है कि जिस तरह मैने 
अपने 50 साल शराब मुक्ति व अन्य सामाजिक 'कुरीति निवारण में लगाए हैं अपना 
शेष जीवन राजनीति व चुनाव से दूर रहकर शराब, तिलक दहेज, मृत्युभोज जैसी 
भयकर बुराईयो के निवारण में लगाउगा। 
स्थानीय पत्नो मे लेख 
सरकार, शराब और गाघी जी दिनाक 2-0-86 


2 अक्टूबर 4986 को एक लेख लिखा जो स्थानीय पत्रों में छपा था। जिसका 
जीर्पक था - ”सरकार, शराब और गाधी जी” लेखनी में तीखा व्यग्य है और अपनी 
बात में अदूट आस्था। 


गाधी जी मे कहा था कि यदि मैं एक घण्टे के लिए भी भारत का डिक्टेटर 
(निरकुद शासक) बना दिया जाऊतो सबसे पहला काम यह करूगा कि तमाम शराब 
खानी को बिना मुआवजा दिए ही बन्द करवा दूगा। 
्ू 
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उन्होनें यह भी कहा था कि यदि बच्चों को पढाता बन्द करना पड़े वो यह 
हि मकर भी शगब को सदा के लिए समाप्त कहणा क्योंकि यह सर पा की 
| 


सरकार की इस दलील में कोई वजन नही है कि यदि वह दार्वन्द भी कर देगी 
ने लोग नाजायज शराब बनाते रहेंगे और राज्य भी आय से वचित रहेगा। क्या इम 
पतित आय से बिकास के काम होगे 2 राज्य और राप को तो बराबर माना है पर्तु 
>त्यन्त आश्चर्य खेद तथा जर्म इस यात की है कि राज्य इस पतित आय से विकाप 
के सपन देख रहा है। लाखो परिवागं को झराब की धधकतो भट्ट में झौक कर विकाय 
है के फेरना सबसे बड़ा घृणित काप है। क्या विनाश के रास्ते से विकास सम्भव 


प्रजेस्धान में धयकर अकाल है। भावों में न खाते को अन्न न दूध नदही १ 
हैं हे है नी है पर राज्य जे पूरे राजस्थान शराब को दुकानें उसी प्रकार खोल रखी 
है जिस प्रकार धर्मात्पा लोग गर्णी के दिल में उण्डे जल को प्याऊ खोला के हैं 
>यब का व्यापार गाधी की छत्तो में छुरा भोकने से कम नही है। हे 

नजायज जराब बनाने वालो को पकडती है ओर सजा भी देती है पर 
कया राज्य ड्वाय बनाया गया रैशव जायज है ? वेश्या तो वेश्या है चाहे वह लाईपे-स 
जुदा हो या बिना लाइसेन्स वाली। इसी अ्कार शराब तो शराब है चाहे वह राज्य 
मर दाद बनाया गया हे या अन्य लोगो दवा दा 


गन रोह, बीकानेर 
स्ट्श्न शोक के बीत मे का 


सेवा सघ के कार्यक्रम के विस्तार के साथ ही साथ श्री महता को अनुभव हुआ 
कि समाज के गरीब तबके को शोषण से रोकने के लिए जनता में आपसी सहकार को 
भावना जागृत करना आवश्यक है। मित्रों से वेआर विमर्श हुआ और सन्‌ 944 में 
किसान वृहत बहुधन्धी सहकारी सर्मिति" वापक सगठन का उदय हुआ। इसको 
व्यापक रुप देने के लिए उसके शेयर का पूत्य केवल 5 रु रखा गया। 


उन दिनो दैनिक उपयोग की सामान्य वस्तुएँ नगक कैरोंसिन, शक्कर, 
कपडा आदि नियन्त्रित थी और जनता तक नहीं पहुच पाती थी। सस्था ने 
माडलगढ क्षेत्र में इन वसस्‍्तुओ के वितरण की व्यवस्था जिला प्रशासन के सहयोग 
से अपने हाथ में ली। श्री महता ने कुछ हो समय में इस सहकारी सस्था को अपने सतत 
प्रयासों से इतना सुदृढ़ और समर्थ बना दिया कि क्षेत्र के प्राय सभी बड़े बड़े 
गावें में उसकी शाखाएँ स्थापित हो गई। द्वितीय युद्ध के दौशन और उसके बाद भी 
इस सस्था ने बडी मुस्तैदो और ईमानदारी से आम जनता की सेवा की। इसके 
फलस्वरुप यह सस्था पूरे क्षेत्र में अत्यन्त लोकप्रिय बन गई। इसका अनुमान इस 
तथ्य से आसानी से लग जायेगा कि सन्‌ 954 तक उसके 82,000 से अधिक शेयर 
बिक चुके थे। सम्पूर्ण मेवाड खेत्र में यह पहली सहकारी समिति थी। राजस्थान 
सरकार समिति की प्रगति से इतनी प्रभावित हुई कि सरकार ने सन्‌ 955 में इसे 
”पायलट योजना” में ले लिया। 


राजस्थान निर्माण के कई बर्ष बाद भी माडलगढ़ क्षेत्र में आवागमन के साधनों 
की भारी कमी थी। इस अभाव को दूर करने के लिये नये मार्ग खुलवाकर समिति की 
बसें चलाई! ये बसें भीलवाड़ा बिजौलिया और बेगू - बरुन्दनी मार्ग पर चलाई गई। 
ये बसें लगभग 50 से अधिक गार्वो को छूती थी। 


क्षेत्र के किसानों को अपनी ऊपज का कपास बेचने के लिए 40.50 किलोमीटर 
दूर भीलवाडा ले जाना पडता था। इस प्रक्रिया में किसान के ऊपर यातायात का भार 
तो पडता ही था पर साथ ही भीलवाड़ा के कपास के व्यापारी भाव ताब आदि में 
किसानों की अज्ञानता और मजबूरी का लाभ उठाकर उनका ज्ञोषण करते थे। 
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किसानें की इस समस्या का समाधान करने के लिए सहकारी समिति ने सब 
958 में सरकार स॑ स्वीकृति प्राप्त कर एक जििंग फैक्ट्री लगाई इससे कर व्य 
कपास की अधिकतर पैदावार समिति के कारखाने में आने लगी। इससे न केवल 
किसानो का ज्ञोषण बन्द हुआ और उन्हें घर बैठे अपनी पैदावार को उचित कीमत 
मिलने लगी बल्कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिला 


सन्‌ 948 में ही मेवाड में ही नहीं देश में भी कपड़े का भयका सकट पैदा 
हो गया था। लोगों को तन ढकना भी मुश्किल था। समिति ने जगह जार सहके 
भड़ार खोल कर घर घर उचित मूल्यों पर कपड़े का वितरण किया और सकट 
पार किया। 


सन्‌ 947-48 में अनाज की कमी के कारण सरकार ने लगान नकद के बजाए 
"लेबी" के रुप में अनाज लेना शुरु किया। इसमें जौ का भाव प्रति रुपया बाए पैरव 
गेहूँ का प्रति रु आठ सेर रखा गया। लेकिन स्थानीय अपनी 
से जौ अठारह सेर से बीस सेर तथा गेहू 70 सेर प्रति रुपया लेगा शुरु कर दिया 
इससे किसानो में असतोष फैल गया। वे अपनी शिकायत लेकर श्री महंत के पास 
आये। श्री महता ने तत्काल सम्बाधत अधिकारियो से मिलकर पे 
दूर कराई! यहो नहीं सहकारी समिति के कार्यकर्ता ने बड़े व्यवस्थित लि 
किसानो से लिया हुआ अधिक अनाज वापिस करवाया। इससे सेवा सत्र 
सहकारी समिति की प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़े। 

सहकारी समिति का कार्यक्रम निर्यात्रत बस्‍्तुओ के वितरण बसे अधवी 
जिरनिंग फैक्ट्री चलाने तक ही सीमित नहीं था समिति मै ग्रामोद्योग का भी गिर 
किया। उचत किम्म की तेल घाणियों लगाई गई जिनसे न केवल स्थानीय 
को लाभ हुआ बल्कि उपभोक्ताओ को शुद्ध और सस्ता तेल मिलने लगा गो 
को प्रोत्साहन दिया गया और उनके उत्पादन की उचित मूल्य पर बिक्री की उन्नत 
स्वयं समिति ने ली। समिति ने किसान को निर्धारित मूल्य पर खाद ॥ जरप्ल 
किश्ष्प के बोज समिति द्वारा वितरित करने की जिम्मेदारी उठाई। उसे पशु 
सुधार के लिए अच्छे साड़ो की व्यवस्था का काम भी अपने हाथ में लिया। 

माडलगढ क्षेत्र के किसान साहकारों के कजों से सदियों से दबे हगे 
क्षेत्र को कर्ज मुक्त करना समिति की शक्ति के बाहर था। पर उसने पर्यलंट कल 
के रुप में दो गाव खटवाडा व धाकडखेडी की हाथ में लिया ये गे 


किसानें को मामूली ब्याज दर पर कर्जा देकर समिति ने किसानों साहकरों के 
चंगुल से मुक्त करवाया। 


सहकारी समिति से क्षेत्र के कर्जार किसानो का बहुत भला हुआ। कितने ही 
किसानो ने गिरवी रखे हुए बच्चो को छुडवाया एवं खेत,कुए व पेडो को मुक्त 
करवाया। नए कुए भी बनवाए। समिति के कारण लोगो की आर्थिक स्थिति में 
सुधार हुआ 
माडलगढ क्षेत्र पत्थर की खानो के लिए प्रसिद्ध रहा है। धीरे -धीरे यहा के 
पत्थर की माग बढती जा रही थी। इससे यहा की गरीब जनता को काम तो मिला पर 
खाने के ठेकेदार श्रमिको को समुचित मजदूरी नहीं देते थे। समिति ने स्वय ने 
सरकार से कुछ खानें ठेके पर ली और उन्हें चलाई। इन खानो में काम करने वाले 
अ्रमिको को उचित व नियमित मजदूरी दी जाने लगी। इसका निजि क्षेत्र को खानो 
पर भी प्रभाव पडा और ठेकेदारों को मजदूरी में वृद्धि करनी पडी॥ 
भाडलगढ क्षेत्र में राजस्थान के अन्य भागो की तरह कभी-कभी अल्प अथवा 
अनावृष्टि के कारण सूखा पडता रहता था जिससे क्षेत्र के पालतू पशुओ के लिये 
घास की व्यवस्था करना कठिन हो जाता था। ऐसे समय मे सहकारी समिति क्षेत्र मे 
जगह जगह डिपो कायम कर सस्ते भावो पर घास बेचती थी ओर समिति के द्वारा ठेके 
पर लिए गए चरागाहो मे मवेशियो को चरने की सुविधा प्रदान करती थी। 
श्री महता के अथक प्रयासो से समिति किसानो के जीवन का केन्द्र बिन्दु बनती 
गई। वह गावो मे जो भी समस्या आती उसी के अनुसार नए-नए कार्यक्रम अपने हाथ 
में लेती जाती। सेवा सघ व सहकारी समिति के माध्यम से जन कल्याण होने लगा। 





भूदान, आम स्वाचलम्बन 
गांधी घर योजना व अन्य कार्य 


अप्रैल, ॥939 में राजपूताना प्रदेश का 39 रियापतों के विलयीकाण दवा चृहद 
पजस्थान का निर्षाण हुआ और उसके साथ प्रदेश में दलगत राजनीति का प्रवेश 
हुआ स्ववश्नता आन्दोलन के साझीदार रचानात्मक कार्यकर्ताओं में निशा की भावता 
पैदा होने लगी। इन परिस्थितियों में स्‌ 4953 में सत विनोवा द्वाग देश भर में चालू 
किए गए भूदान और ग्रामदान आन्दोलन का ऐसे कार्यकर्ताओं पर भाए प्रभाव 
'डा। अनेक लोग दलीय राजनीति से अलग हटकर लोकनीति के पक्षयः बने, और 
धूदान ग्रापदान एवं स्वोदय आन्दोलन में रप गए। श्री महता उनमें अग्रणी थे। 


श्री महता ने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक भूप्रि दान में प्राप्त करने का 
*ऑल्प लिया। उन्होनें सेवा सघ के कार्यकर्ताओ को साथ लेकर भूदात यात्रा आर्भ 
की। उनके इस भागीरथी प्रयासों में इस क्षेत्र में सर्व श्री शकरायव देव, थ्री कृष्णदास 
जाजू, ठक्कर बापा एव विनोबा भावे की यात्राओ ने जबरदस्त प्रेरणा का काम किया। 
इन याशओ से समस्न गावो से यथेष्ट भूदान व सम्पतिदान प्राप्त हुआ 


“प्‌ 956 तक श्री महत्ता याइलगढ झ्षेत्र में लगभग 27.000 बीपा भूमि भूदार 
में प्राप्त करे में सफ़ल हो गये। देश में भूदान इतिहास में किसी एक परगने से इतनी 
अधिक भूमि प्राप्त करना अपने आप में एक कीर्तिमान था। गावो भें जमीन वितरण 
के कार्य भी साथ साथ चलता रहा जिससे भूमिहीन किसान वत्काल फायदा उठा 
सके। यह कार्य पूरी ग्राम सभाओ के निर्णय से सम्पन्न किया गया था। इन गांवों में 
0 गाव ऐसे थे जहा एक भी व्यक्ति भूपिहीन नही रहा। ओ महता मे स्वय ने अपनी 
जप्रीन का 4/ हिस्सा भूदान में दिया। 


है सन्‌ 7957 में माडलगढ तहसील के >कुडालिया" व बिजौलिया तहसील के 
हैम निवास' गाव का ग्रयदान करवाया। ये दोनो गाव भीलो के थे। सेवा सघ मे दोनों 


४4 के आर्थिक स्वावल्म्बन के कार्यक्रम हाथ में लिए और उन्हें शिक्षा से 
डा) 
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खादी उद्योग 


ञ्री महता की मान्यता थी कि जनता में गरीबी का मुख्य कारण सत्ता और उद्योगों 
का केन्द्रीयकरण है। जब से भोजन व वस्त्र के मामले में गाव परावलम्बी हुए हैं, बेकारी 
बढी है और गाव काल हो गए हैं। धीरे धीरे गाव के सब धन्धे समाप्त होते गए हैं। 


श्री महता ने ग्रामोद्योगों को परम्पपा को बढाने के लिये सबसे पहले 
सूतान्‍्जलि व कताई का कार्य हाथ में लिया। सेवा सघ द्वारा सचालित पाठशालाओ 
में कताई का एक घण्टा निर्धारित कर दिया। बीगोद, बडलियास, धाकडखेडी 
में तीन कताई मण्डल खोले गए। इन मण्डलो ने त्रिवेणी सगम पर 2 फरवरी, 795॥ 
से ही सूताजलि मेले का आयोजन करना प्रारम्भ किया। स्मरण रहे उक्त तारीख को 
948 में त्रिवेणी समम पर 2 फरवरी, 95 से ही सूतराजलि मेले का आयोजन करना 
प्रारम्भ किया। उक्ते तारीख को 948 में ब्रिवेणे सगम पर महात्मा गांधी को मस्मि 
प्रवाहित की गई थी। इस अवसर पर हर वर्ष पूरे क्षेत्र के स्कूलो के बच्चे एव 
अध्यापक व साल भर का कता हुआ सूत आने लगा। इस प्रकार सूतान्‍ज्जलि एक 
प्रेरणादायी कार्यक्रम बनता गया। कई लोगों ने प्रण लिया कि वे अपने हाथ के कते 
सूत के ही वस्त्र पहनेंगे। वस्त्र स्वावलम्बन का प्रयास बढा। 

दुर्भाग्य से गत कुछ वर्षों से यह करर्यक्रम प्राय समाप्त होता गया। स्कूलों में 
कताई समाप्त हो गई। 
स्थानीय वस्तुओ का उपयोग 


सेवा सघ के कार्यकर्ताओं ने भोजन व वस्त्र के मामले में सिर्फ गाव की बनी 
हुई चीजें ही इस्तेमाल करने का तेजी से प्रचार किया। श्री महता ने इस समबन्ध में कई 
नाटक व गीत तैयार करवाए एवं उनका प्रदर्शन किया। गरीबी के कारणो पर चोट की 
जाने लगी। इसके साथ ही हजारो की सख्या में लोगो ने यन्त्रो से उत्पादित वस्तुओ के 
बहिष्कार सम्बधी सकल्प पत्र भरे। श्री महता ने वनस्पति घी को गायमार घी के नाम 
से विख्यात कर दिया। इससे हजारो व्यक्तियों व कई जातियो ने किसी भी भोज के 
अवसर पर वनस्पति घी काम में नहीं लेने का निश्चय किया। इससे पशु सरक्षण 
बढ़ा गाव मे घी दूध उपलब्ध होने लगा। ग्रामोद्योगो का प्रचार प्रसार हुआ। 


श्री महता ने स्वय ने गाय पाली और हमेशा मोटी सूती खादी ही पहनी, चर्मकार 
के बने हुए जूते पहने। ज्यादा से ज्यादा ग्रामोद्योगी वस्‍्तुओ का प्रयोग किया। अपने 
जीवन के अतिम क्षणो में भी उहोनें जो विचार प्रकट किये उसमें गाव की 


37 





अर्थ-व्यवस्था पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। वे इस पर बल देते रहे कि गाव के हे 
गाव में हो और गाव के झगड़े गाव में नियटे! उन्हें इस बात से अत्यन्त पीडा 2 
कि एक ओर पेहनतकश किसान भूखा है और दूसरी ओर झोपक वर्ग दिनों दिन कं 
हो रहा है। वे सदैव किसानों व गाव वालों के बीच ही रहना अधिक पत्तन्द के थे। 
शहर में उहें घुटन महसूस रोती थी। 

समग्र ग्राम रचना केन्द्र 


सन्‌ 954 में केन्द्रीय गाधी स्मारक निधि ने निश्यय किया कि देद्ष में 5 हु 
चुनकर उनके सपग्र विकास की योजना हाथ में ली जाए। भीलवाड़ा में जून पक 
आयोजित रचनात्मक कार्यकर्ताओ को सभा में राजस्थान में भी इस कसम हि हा 
गाव चुनने का विचार-विमर्श हुआ इस सभा पें श्री पहता ने बीगोद से 22928 
धाकड़ खेडी गाव को इस प्रयोग के लिए चुनने का प्रस्ताव रखा सभी का का 
ने सर्व सम्मति से श्री महता के अस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस था । 
पररम्भिक सर्वे करके योजना बनाने का भार श्री छीतरमल गोयल को सौपा ग 
कार्यक्रम के सयोजक स्वय श्री महता बने। पहले 

धाकडखेडी इस क्षेत्र का आचलिक गाव था। वहा पहुचने के लिए सकड 
बीगोद जाना जरूरी होता था। बोगोद से दो नदिया पार करके ? मील पार धाकड़ 
स्थित था। 


और महता के अथक ग्रयासो व गाव वालो के सहयोग से धाकडखेडो न 
कार्यक्रप हाथ मे लिए गए। एक गाव में बदलाव लाना इतना आसान 2 है 
भी धाकड़ खडी म॑ जो कुछ कार्य हुआ उसका यहा उल्लेख करना महत्वपू 

इस गाव में सतुलित कृषि कुरोति निवारण शिक्षा प्रसार, वस्त्र ॥905%0 
ग्रामोद्योग की दिज्ञा मे श्री महता के मार्गदर्शन में कई कदम उठाए गए। गा 
सहकारी समिति के जरिये पचायती दुकान चलाई गई और ग्राम 80229 ते 
द्वारा गाव के झगड़े आपस मे निपटाने का प्रयत्न हुआ। सर्व सेवा सघ की ममेरणन 
अम्बर चर्खे के प्रयोग के लिये यह पहला गाव चुना गया। गाव में सत्सग सहयोग से 
और सफाई के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गाव में गाववालो के सह 
पनघट पशुओ के बाडो का निर्माण भी हुआ 
क्रपि उन्नति 


किसान साथियों के साझे में कृषि प्रयोग का काम हाथ में लिया। इस श् 
प्रयोग मे मक्‍की तथा कपास के अलावा मिर्च हल्दी मूगफली तथा साग संब्जिया 
गई इनमे से हल्दी मृगफलो व टमाटर की खेली सफल हुई॥ एक अनुधवी बागवान 
3 2255: -० 


नर्सती के लिए बुलाया गया। फलों के पौधे लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया 
और उन्हें सिखाया। इसका परिणाम अत्यन्त ही सुखद रहा । आप्तपास के गावो ने 
भी लाभ उठाया। कृषि सुधार केन्द्र हैदराबाद के सचालक श्री बाला प्रसाद धूत स्वय 
घाकडखेडो आए। फिर यहा से कृपकों का एक सपूह हेदराबाद गया। इस प्रकार 
आदान प्रदान चलता रहा। 
शिक्षा 
एक प्राथमिक पाठज्लाला प्रारम्भ की गई। ज्यादातर बच्चे ढोर चराने जाते हैं, 
इस कारण गत्रिशाला चलाई गई। पाठञाला के पाठ्यक्रम में उद्योग शिक्षण जैसे 
कताई आदि को ज्यादा महत्व दिया गया। बालवाडी भी चलाई गई। 
सफाई 
श्री महता के प्रयत्नो से सफाई कार्यक्रम को हाथ में लिया गया। केत््र के 
कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन एक महिने तक एक घण्टे रोज के कार्यक्रम से पूरे गाव 
की एक बार सफाई की गई, जिसका उद्देहय सफाई के प्रति गाव वाले के विचार 
जानना व दिलचस्पी जागृत करना था। सफाई के सम्बन्ध में राजस्थान गाधी निधि की 
ओर से श्री केशव कुमार जी यहा आये और यहा की समस्याओं का अध्ययन किया 
और दो कार्यकर्ताओ को टट्टी पेशाब घर बनाना सिखाया। 
सहकारी समिति 
गाव के आर्थिक जीवन को मजबूत करने के लिए वहा पर होने वाले शोषण 
को बन्द करना जरुरी था। इस हेतु यहा पर किसान बहुधन्धी सहकारी समिति बनाई 
गई। किसानों को कृषि कार्यों के लिए कर्ज मिल सके तथा किसानो को सुविधा के 
कार्य हाथ में ले सके। तोन तरह के काम हाथ में लिए गए 
(3) पचायती दुकान (2) कर्ज वितरण तथा कर्ज निवारण (3) खादी ग्रामोद्योग 
व्यवस्था 
पचायती दुकान का काम शहरो से आवश्यक वस्तुए लाकर ग्रामीणों को मुहय्या 
करने का रहा। साथ ही गाव वालो का माल आडत पर शहरों में ले जाकर उचित 
मूल्य पर बेचना था। 
कर्ज मुक्ति के काम से काफो किसानो को राहत पिली! इससे कई परिवारों ने 
अपने अधेरे घरो में खिडकियाँ खुलवाई। कुओ को रहन से छुडबाया और कुओ 
का निर्माण करवाया। चमडा खरीद कर जूते बनवाए मशीने खरीदी गई। 
वस्त्र स्वावलम्बन तथा रोजगार बढाने की दृष्टि से सहकारी समिति ने गाव 
के कपास को बाजार मे बिकने से रोका उसकी ओटाई तथा धुनाई के लिए सरजान 
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खग्ीदे। आस पास के गाव में भी कताई का काम प्राएम्प किया। बुनाई सीखने के लिए 
खादीतट सर्वोदय सघ से बुनकर भाई को मय फटका ज्ञाल के बुलाया जिसने तीन 
स्थानोय व्यक्तियों को फटका शाल पर रैजी धोती आदि बनाना सिखाया) गाव में नए 
चरख्ें दिए गए तथा पुरावे च्ों का सुधार किया गया। इसी के साथ अन्य 
ग्रामोद्योगों का भी विस्तार किया। चर्मकारों व तेलियों के काम को आग बढाने में 
मदद को। खादी ग्रापोद्योग बोर्ड से बैल चक्की प्राप्त करके फिट कराई गई। हाथ 
चक्की को हल्का करने के लिए बाल बियरिंग भी लगाए गए। 

निर्षाण 


कैद्र द्वारा पचायत घर का निर्माण किया गया, और उसमें गाव बाली ने श्रमदाव 
क्रिया। 


गो पालन 


गाव की गो नस्ल सुधार की दृष्टि से राजस्थान गो-सेवा संघ की पर्याप्त जग 
ली गई। पशु चिकित्सकों को बुलाकर गाव वालो को ग्रशिक्षण दिया गया। पशु 
के टीके भी लगाए गए। 
अम्बर चर्या 


सर्वश्षेदा सघ ने घाकड खेडी ग्राम को अम्बर चर्खा प्रयोग के लिए पाक 
गाव के रुप में चुना। वर्धा से कार्यकर्ता यहा चर्खा सीखने आए। इसका बडा व्यापक 
प्रभाव पड़ा। 
महिला जागृति तथा चिकित्सा 

प्रारम्भ 

पा सीओ दुस्‍्ट की ग्राम सेविका द्वारा रोगी सेवा तथा महिला कार्य आएम 

किए गए। सन्‌ 4953 में गेगा का खेडा में महिला जागृति शिविर काफी 
ही इसमें 30 बहिनों न भाग लिया। यह महसूस किया गया 


पन्द्रक्ला ने किया। पर्दा प्रथा व अन्य सायाजिक बुराईयो पर गहन चर्चा हा डी 
इस क्षेत्र में इस शिविर के बाद बालिकाओं को पढाना प्रारम्भ किया। स्त्रियों 
स्टेज पर आकर गीत, नाटक नृत्य में भाग लेने का यह पहला मौका था। 


कार श्री महता के नेतृत्व में धाकडखडी में एक प्रयोग शुरु हुआ और 
अन्य गावों में भी इसका अभाव पडा का 
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अन्याय का प्रतिकार 
जागीरदारों के विरुद्ध संघर्ष 


राजस्थान की अन्य रियासतें की तरह मेवाड में भी जागीरदारों का चोलबाला 
था। राज्य में हर जागीरदार अपने आप में एक रियासत थी। जागीरदार मनमाने कर 
और लगान वसूल करते और बिना मेहनवाना दिए लिए जनता के विभिन्न वर्गों से 
बैठ बेगार लेते। वे सामाजिक टृष्टि से भी अपनी रियासत पर तरह तरह के जुल्म 
ज्यादतियाँ करते थे। यू तो राज्य का पूरा जागीरी इलाका सामन्तो के जुल्म से पीडित 
था पर माडलगढ क्षेत्र के जागीरदार तो इस बारे में विशेषत॒या कुख्यात थे। 


जागीरदारी क्षेत्र में जागीरदार के मेहमान या बडे राव अथवा ठाकुर शिकार 
खेलने आते तो सारे गाव वालों को शिकार के समय हाका देने जाना पडता था। 
व्यापारियों को “बलैठ” अर्थात रसद का सामान अनिवार्य रुप से देना पड़ता था 
जिसकी कीमत या ते दी ही मही जाती थी और दी भी जाती थी तो नाम मात्र की। 
पशुपालको को साग दूध शिकार दल को मुफ्त में पहुचाना पडता था। परगने के 
हकिम भी ब्रड़े जालिम होते थे। वे भी जागीरदारों की तरह बैठ बेगार और "बलेठ” 
लेते। 


ञ्री महता ने सदा न्याय प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इयामपुरा 
गाव में एक किसान को अपनी पेदावार का नाज बेचते समय स्थानीय ठाकुर 
बिशनसिंह ने बन्दृक से मार डाला। श्री महता तत्काल ही श्यामपुरा पहुच गये। उनके 
आगमन की सूचना हवा की तरह गाव में फैल गई। लोग बडी सख्या में इकट्ठे हो 
गये। श्री महता ने ठाकुर के इस जघन्य अपराध के विरुद्ध लडने के लिए लोगों को 
तैयार किया। जन आक्रोश इतना उमड़ा कि तत्काल सरकार ने भयकर खूखार 
समझे जाने वाले उक्त ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया और मृतक के परिवार को 
मुआवजा दिलाया। 


इसी श्यामपुरा में एक मीणा जाति के व्यक्ति के पालतू पशु ठाकुर के खेत में 
घुस गए। इस बात पर ठाकुर ने उक्त व्यक्ति को गोली से मार दिया। श्रो महता पुन 
ज्यामपुरा पहुच गये और गाव के भयभीत लोगो में साहस भर दिया। उन्होंने मृत मीणा 
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की शहादत में तत्काल एक चबूतरा बनवा दिया उसे शहीद माना गया। ठाकुर यह सब 
देखता रहा पर लोगों का साहस देय कर कुछ नहीं कर सका। इससे लोगों में अन्याय 
का मुकाबला करने का साहस पैदा हुआ 


ठाकुर लोग अपने गावों में रात्रि जालाओ य स्कूलों के चलाने के खिलाप घे। 
वे कहा करते थे कि महताजी ने गाव के लोगों को बिगाड दिया है। इन ठकुरों, 
जागीरदारो का विरोध करने में सेवा सघ के एक अध्यापक जगरुपजी ने बहुत साहस 
दिखाया था। वे लालटेन लेकर पढाते तो जागीरदार के आदमी लालटेन और 
पेन्सिलें आदि उठाकर ले जाते। 

क्षेत्र के निवासी जागीरदार के सामने बौने मात्र थे। गाव में कोई दूल्हा घोडी 
पर बैठकर नही निकल सकता था। बारात में बैण्ड बाजे नहीं बज सकते थे न बारात 
के भोज मे शक्कर ही काम लो जा सकतो थी! जागोरदारी वर्ग इन रिवाजों पर अपना 
एकाधिकार मानता था। गाँवों में पिछडे वर्ग की तो और भी बुरी हालत थी। उन 
जागीरदार ही नही सवर्ण वर्ग भी ज्यादतिया करता था। पिछडी जाति के लोग चा' 
के कडे पाव में नही पहन सकते थे। चमार जाति के एक दूल्हे ने चादी का टय 
पहन रखा था। जागीरदार को यह बात बर्दाश्त नही हुई और उसी समय सबके सा बे 
उसका अपमान करते हुए कड़ा खुलवा कर अपने पास रख लिया। इसी प्रकार के 
लोग गाबाई कुये से पीने के लिए पानी नहों भर सकते थे। श्री महता ने इस तरह 
भेदभाव के खिलाफ लोगों में जागृति पैदा को। 


देवलिया गाँव में बलाई (अनुसूचचितञाति) परिवार में माँ को भाधा कहना भी 
अपराध था क्योकि वहा के रिवाज के अनुसार भाभा (मा) शब्द सिर्फ ठाकुर व 
अन्य सवर्ण परिवार को इस्तेमाल करने का अधिकार था। बलाई परिवार के एग 
बालक ने अपनी मा को भाभा कहकर पुकार लिया तो वहा के जागीरदार में उ्त ५०) 
का हाथ तोड़ दिया। उसने कहा कि तू ही अपनी मा को भाभा कहैगा वो फिए भा 
क्या कहेगे। श्री महता उसी दिन देवलिया पहुचे। उन्होंने सारे गाव वालों की ष 
बुलाई और उसमें निउचय किया गया कि आज से सारे गाँव वाले उक्त बलिक 
मा को भाभा ही कहेंगे! जागीरदार मन मसोस कर रह गया। उस दिन के बाद जागरदार 
ने फिर कभी ऐसा दुस्साहस नही किया। 


श्री महता और सेवा सघ के कार्यकर्ताओ की बदौलत लोगों में धीरे धीरे जागृति 
पैदा हुई और उनमें जुल्मों का सापना करने की हिम्मत पैदा हुई। फलस्वरुप धीरे 
ये सामन्तवादी कुरीतियों खत्म हुई 
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लेवी की जबरदस्त वसूली को रोकना 


आजादी के बाद किसानें का जीषण दूसरे रुप में बढने लगा। देश की आजादी 
के साथ ही राजस्थान में राजा लोग समाप्त हुए। रियासतों के एकीकरण द्वार विशाल 
राजस्थान का निर्माण हुआ नई सरकार गठित हुई। राज्य में अन्न को कमी पूर्ति के 
लिए सरकार ने खाद्योत्पादन का एक अञ्ज किसानों से निर्धारित मूल्य प" खरीदने 
के लिए अधिकारी और एजेन्ट नियुक्त किये। 


कुछ लोग किसानों को गुमराह करने लगे। ऐजेन्ट भी पूरा तौल और मोल नही 
दे रहे थे। जगह जगह झगडे होने लगे। इसी प्रकार का एक मापला धाप्रणिया गाव 
का सामने आया। श्री महता को जब यह पता लगा तो वहा पहुचे। किसानो की 
जिकायत पर सारा अनाज फिर तौला गया। सारा घपला सामने आया। किसानो को 
चूरा पैसा मिला। श्री महता की समन्वय शैली से साथ मामला निपटा। सरकार व 
किसानें के बीच होने वाला एक बडा सपघर्ष टल गया 


परगने के अधिकारी किसानों से लगान के एबज में राज्य द्वारा निर्धारित भाव 
में सस्ता अनाज खरोद लेते थे। सेवा सघ ने ऐसे मौ्कीं पर किसानो को अपने उत्पाद 
का उचित मूल्य दिलवाया और कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले शोषण को रोका। 


सरकार लेबी के भाव तय करती थी। यह भाव कई बार किसानो की मेहनत को 
देखते हुए काफो कम होते थे। श्री महता मे इसके विरुद्ध विधानसभा व विधानसभा 
के बाहर आवाज उठाई। किसानों को सगठित किया। उनमें अपनी बात को भाषणों व 
पर्चो के माध्यम से पहुचाया। उनके कुछ पर्चें यहाँ दिये गये हैं। वसस्‍्तुत इनमें किसी 
बडे आन्दोलन की जरुरत ही नहीं पडो सरकार ने लेवी वसूली के भावो में वृद्धि की 
और किसानों को राहत मिली। 


लेवी वसूली के सम्बन्ध मे जिलाधीय को लिखा गया पत्र 


ञ्री मान्‌ जिलाधीश महोदय, 
भीलवाडा 


लेवी वसूली तथा वितरण के तरींके इतने दोषपूर्ण हैं कि उत्पादक तथा 
उपभोक्ता दोनें पर भीषण प्रहार हो रहा है। इस सम्बन्ध में कई सुझाव दिये थे पर राज्य 
सरकार का उस पर ध्यान जाना ते दूर, विधायकों तथा मत्रियों ने सुविधा अलाउज्स 
तथा दैनिक भत्ता बढ़ा कर जले हुए पर नमक छिडका है। 


दिनाक 26.5 75 
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बोट लेते समय जिसे मालिक कहते हैं वह भूखों मर रहा है तथा नाबा प्रकार 
के कष्ट झेल रहा है और चाकर बन कर जाने वाले विधायक (चाहे वे किसी भी दल 
के हो) तथा मत्री गुलहरें उड़ा रहे हैं। 


मैं अपने आपको उन निर्जोव तथा स्वाभिमान रहित आ्रणियों में नहीं मानता 
अत राशन कार्ड के जरिये मिलने वाली सब सुविधाओ के त्यागने के लिए 
राशनकार्ड इसी के साथ आपकी सेवामें पेश्ञ करता हुआ निबेदन कर रहा हूँ कि मैं उस 
समय तक लेवी जमा नही कराआ ओर न कोई सुविधा ही लूगा जब तक कि नहीं 
और कुए की सिंचाई के बहुत बडे अन्तर को सामने रख कर लेवी की तादाद व भाव 
तय नही किये जाते। खरीद व बिक्री का अन्तर कम नहीं हो जाता, वा मत्रियों व 
विधायकों द्वारा अकाल के वर्ष में ली गई सुविधायें वापस नहीं को जाती। 


राज्य के हाथ लम्बे हैं। लेवी जमा न कराने पर कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ 
सकते हैं पर अन्याय का दृढता के साथ मुकाबला करना तथा कष्ट झेलना ही तो ् 
तथा आनन्द की चीज है। 


माडलगढ़ क्षेत्र के अन्न उत्पादकों से नग्न निवेदन 
दिनाक 27673 


जिप्त माडलगढ क्षेत्र के पचासो गावों की जनता के लिये दबा और यातायात 
तथा गोवय तालाब को छोड सिचाई का कोई साधन नहीं उमी तहसील को जिले 
भर में सरप्लस घोषित की जाकर चारो और पुलिस ने बाड़ा बन्दी कर दी है और गेहूं. 
की खेती को अफीम की खेतों बनादी है। 

एक तरफ जहा पूरे जिले में लोग गेहू सवासौ से लेकर डेढ सौ रुपये 
क्विन्टल तक बेचे वहा केवल पाडलगढ़ के अन्न उत्पादकों को 76 रुपये विवंदन! 
पर बेचने के लिए मजबूर किया जाये इससे बढ़कर आइचर्य तथा दुख की बरतें 
क्या हो सकती है ? 

मक्‍की खुले आम सवासौ रुपये क्विन्टल पर बिक रही है पर गेहू छियोततर 
रुपये क्विंटल पर बेचने के लिये मजबूर किया जा रहा है जब कि मक्की के 
मुकाबले कई गुनी अधिक पिलाई अधिक खाद और कई गुनी अधिक मेहनत ६४४ 
पड़ती है। और भयकर उड में पाणव करनी पडती है। यदि पूरा हिंसाव लगी. 
के किसी भी हालत में गेहू सवासी रुपया क्विटल से सस्ता पूर खाता है 

| 
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सब से बडे खेद की बात तो युह है कि अनाज का भाव वे उच्च अधिकारी 
तय करते हैं जिन्हें दो हजार से लेकर तीन हजार तक मासिक वेतन के अलावा बगला, 
बिमारी मे दवा रिटायर होने पर पेन्शन तथा ग्रेच्यूटी के रुप में लगभग एक लाख 
रुपये मिलते हैं। 

क्‍या ये सब सुविधायें कठोर श्रम करने वालो को पाने का अधिकार नहीं ? 
फिर मजे की बात यह है कि ये जनता के नौकर कहलाते हैं ओर मालिक कहे जाने 
वाले किसान को भूखो मार कर गुल छररें उडते है। 

जिस प्रकार अन्न का भाव कुर्सी पर बैठे बैठे अधिकारी तय करते हैं ठोक उसी 
अकार अधिकारियों के वेतन का निर्धारण श्रम जीवियों द्वार होना चाहिये। ऐसा होने 
पर ही बुद्धि जीवियो की आखें खुलेगी और भ्रम तथा बुद्धि का भेद मिटेगा। 

क्‍या अधिकारी इस बात को भी नहीं जानते कि इस भयकर महगाई में गेहू 
इस प्रकार सस्ते भाव में बच कर किसान बाजार से जरुरत को चीज कैसे खरोद 
पायगा ? 

सकट के समय में जरुरत वाले क्षेत्र में अन्न भेजना सबका कर्तव्य व धर्म है पर 
अपने बालबच्चो को भूखे मारकर तथा राज्य के दबाव में विवश होकर सस्ते भाव पर 
बंचना अधर्म है। राज्य द्वारा किये गये इस अपपान का डट कर सामना करना चाहिये। 
और गेहू के भाव बढाने के लिये राज्य को मजबूर करना चाहिये। लेकिन भाव 
बढ जाने पर उन क्षेत्रो में अनाज भेजना अपना फर्ज समझना चाहिये जहा गेहू की 
सख्त जरुरत है। 

कृपा करके सदैव इस बात को ध्यान मे रक्खे कि जुल्म करने वाले से सहमने 
वाला अधिक दोपी होता है। अत अन्याय का डर कर अहिंसक ढंग से सापना करते 
हुये हर प्रकार का कष्ट झेलने के लिये तैयार रहना ही सब -का कर्तव्य व धर्म है । 
क्रषि व खाद्य मत्री श्री शिवचरण माथुर को 
मनोहर सिंह महता, अध्यक्ष सेवा सघ बीमोद 
(क्षेत्र माइलगढ ) का खुला पत्र दिनाक 47.6 74 
प्रिय श्री माथुर साहब 

आपके खाद्य मत्री बनने पर यह आद्ा जगी थी कि अब किसानो का बड़ा 
हित होगा पर आपका माडलगढ से विधायक होत ही कुओ का लगान करीब करीब 


दो गुना हो गया ओर आपके मत्री बनते हो मक्की लेवी के रुप मे सत्तर रुपये क्चिंटल 
से ली गई। जब बाजार में आज एक सो सत्तर रुपये से बिक रही है। 
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आपने पहले यह घोषणा को थी को लेवो व्यापारियो से ली जाबेगी। लेकिन 
इसका नुकसान भी तो किसानो को ही उठाना पड़ा क्यों कि व्यापारियों ने लेवी का 
हिसाब लगाकर ही सस्ते भाव से गेहू खरीद लिये। 
अब आपने तरियालीस किलो प्रति बीघा 405 रु क्विंटल से लेवी लगादी 
है और फर्टिलाइजर के भाव दो गुने कर दिये हैं। किसानो के कठोर परिश्रम पर 
जितना भीषण अहार आपके मत्री बनने पर हुआ पहले कभी नही हुआ था। 
आपने यह आदेश भी दिया है कि जिनके घर में गेहूँ हो उनसे हर हालव में 
लेवी ली जाबे। यदि आपने यह आदेश भी दिया होता कि जिन जिन नेताओं ने 
आजादी के बाद घन कमाया है उनसे भी सब ले लिया जाये तो बात समझ में आती 
लेकिन आपने तो भीषण प्रहार उन पर किया है जिन्हें वोट लेवे समय मालिक तथा 
अन्नदाता कहा करते हैं। 
जो भी हे सकट के समय मदद करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है पर क्या 
राजस्थान पर सकट है ? यह में आपसे पूछना चाहता हूँ दर 
एक तरफ भीषण सकट बताया जा रहा है और दूसरी ओर मत्नी तथा विधायक 
गुलछरें उड़ा रहे हैं। विधायक अथम श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं। अनावश्यक रुप 
कमेटियो को बैठक चलती रहती है। और दो दो दिन हाजिर रह कर नो नो दिन का 
इकतीस रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता उठा रहे हैं। कमेटिये गूलछरेँ उडाने 
के लिये भारत यात्रा कर रही है। नाना अ्रकार की सुविधाओं का उपयोग करके इस 
कहावत को सिद्ध कर रहे हैंकि "जब रोम जल रहा था नीरो बशो बजा रहा था' 
जो भी हो आप समाजवादी होने के साथ ही आत्मवादी भी है अत पूर्ण 02 
है कि आपकी आत्मा जगेगी और यह कहने के बजाय कि खाद के भाव तथा ले 8:४५ 
भाव भारत सरकार तय करती है आपकी आत्मा अन्याय का विरोध करेंगी और अ 
घेराव के पहले ही मत्री पद से त्याग प्र देकर अपने क्षेत्र के मालिक (म्रदाह) भू 
पूरो पूरी मदद करेंगे तथा इस अन्याय का डट कर बिशेध करने में हमारा पूरा-पूर 
सहयोग करें गे। 
अन्याय पूर्ण लेवी घसूली का डटकर मुकाबला करो पल 
जन सघर्ष समिति, जिला भोलवाडा की किसान भाईयां से अपील पं 
सयोजक - मनोहरसिंह महवा 
जिलाधीश यहोदय भीलवाड़ा को ता 2-5-75 को इस आशय का ज्ञापत दिमा 
कि 5 बीघा तक सिंचित भूमि पर लेवी न लें गाव में ही लेबी तुलवायें और पदक 
द्वारा चुन गये पचो की गय से ह लेवी लें लेकिन जब जिलाधीश महोदय में सहयोग 
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के निमित बढाये गये कदम पर कोई ध्यान नही दिया तो हम किसान भाईयों से नोचे 
लिखा निवेदन करना चाहते हैं । 

किसान के अत्यन्त कठोर श्रम से पैदा किये अनाज का भाव तय करने का 
बिना किसान की सलाह के किसी को अधिकार नही है। भीलवाड़ा में अकाल है, 
खाद के भाव दो गुणे हो गये हैं, बिजली की रेट बढ गई है, लगान बढा दिया गया 
है। नहर और कुए के सिंचाई में बडा भारी अन्तर है। इन सबको देखते हुये गेहू 
किसी भी हालत में 50 रु क्विन्टल से कप पर खरीद करना किसान के कठोर श्रम 
पर भीषण प्रहार और अन्याय है। अत लेवी नही देना और अहिंसक ढग से टृढता 
पूर्वक विशेध करना ही धर्म है। इतना होते हुये भी यदि, लेवी वसूल करनी ही है तो- 
(3) दस बीघा सिंचित तथा 20 बीघा अर्सिचित भूमि से अधिक जिन लोगो ने गेहू 
बोया हो उनसे ही लेवी ली जानी चाहिये। 
(2) ग्राम सभा द्वारा चुने हुये पचो की राय से हो लेवी ली जानी चाहिये। 
(3) हर हालत में लेवी तोलने किसी को भी दूसरे गाव नही जाना पड़े ऐसी व्यवस्था 
होनी चाहिये। 
(4) शहर अथवा गाव में वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार का अन्तर नहीं होना 
चाहिये। 
(5) चुकारा उसी समय तुरन्त होना चाहिये। 

यदि उपरोक्त बातों पर राज्य ध्यान न दें तो हिम्मत के साथ न्याय संगत 
अहिंसक ढग से अन्याय का मुकाबला करिये और इसे सदा ध्यान मे रखिये कि 
अन्याय को चुपचाप सहते रटने से बढकर पाप नहों है। बा 


हिन्दू मुस्लिम एकता 


बीगोद मेवाड का एक ऐसा ग्राम था जहाँ हिन्दू व मुसतपाों को जमस्य 
लगभग बराबर थी। पर पुराने जमाने में यहाँ पर किसी प्रकार का साम्प्रदायिक बवाव 
होना नहीं सुना गया। सन्‌ 940 में जब मुस्लिम लोग ने साम्प्रदायिकता के आधार पर 
देश के विभाजन की बात उठाई तो यहाँ भी वातावरण में कभी-कभी तगाव पैदा होता 
शुरू हुआ। श्री महता को भी इस सम्बन्ध में अहसास हुआ। उन्हेंदे स्थानीय लोगों में 
साम्प्रदायिक सदृुभाव और भाईचारे का वातावरण बनाया। हिन्दू और मुसलमायों के 
युख्य त्यौहार दोनों कौपें मिलकर मनाने लगी। श्री महता ने यह भी प्रयल किया कि 
गाव में हिन्दुओ अथवा मुसलमानों की साम्प्रदायिक सस्थाएँ न पनपे। वे इस प्रयल 
में सफल हुए। फल यह हुआ कि जब सन्‌ 3947-48 में देश के विभिन्न भाग में 
की आग भड़क रही थी बीगोद में पूरी तरह हिन्दू मुस्लिम प्राहृभाव 
बना रहा। वहाँ से कोई मुसलमान परिवार या व्यक्ति पाकिस्‍तान ही नहीं गाव छोड 
कर भी नहीं गया। 


देश के अन्य गावो की तरह बोगोद के मुसलमान भी अपने बच्चों को 
सार्वजनिक पाठशालाओं में न भेजकर काजियों (पुल्लाओ) द्वार चलाने वले 
मदरसों में भेजते थे! श्री महा को यह चिन्ता थी कि यदि मुस्लिम 
बालक-बालिकाएँ अब भी मदरसों तक अपनी शिक्षा सीमित रखेंगे तो मुसलमानों 
को भावी पीढियाँ आजाद भारत की पुर्य धारा से अलग थलग चलती रहेंगी! 
मुसलमानों को अपने रूढिवाद से हटाकर, उनके बच्चों को मदरसों से हटाकर 
सार्वजनिक पाठशालाओ में लाना आसान काम नहों था पर श्री महता इस कठिन कार्य 
में भी एक सोमा त्क सफल हुए। लगभग 50-60 बच्चे मदरसा” छोड़कर 
सार्वजनिक पाठशाला में जाने लगे। 


सन्‌ 980 में निकट के नन्दराय गाव में एक ऐसी घटना हुई जिसने मे केवल 
नन्दशाय बल्कि चीगोद सहित जिले के अन्य गाबों में भी साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर 
दिया। उसी वर्ष देश में आम चुनाव हुए। माडलगढ क्षेत्र में वोर्टो की राजनीति ने इस 
तनाव में घी का काम किया। फलस्वरूप बीगोद के इतिहास में पहली बार 
साम्प्रदायिक दगा भड़क उठा। इसमें कई मकान व दुकलें जला दी गई कई दुकाों व 
घर लूट लिए गए। अनेकों व्यक्तियों के चोरे आई परन्तु देवयोग से किसी व्यक्ति 
की जान नहीं गई। स्परण रहे श्रो महता लगपग सात आठ यर्ष पूर्व हो बोगेद छोडकर 
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अपने पुइतैनी निवास सागनेर आ चुके थे। अत जब उन्हें बोगोद दगे के समाचार 
मिले तो वे अस्वस्थ होने के बावजूद बीगोद पहुँच गए और कस्बे में शान्ति स्थापना 
का प्रयलल किया। पर बीमारी के कारण उनका वहाँ अधिक ठहरना सम्भव नहीं हुआ। 
इस प्रकार उनका मिद्गन प्राय अधूरा ही रहा। सागानेर आकर उन्होंने इस सम्बध में 
अपने सांधियो, राजनैतिक प्रतिनिधियो एवं नेताओ को, जिनमें भुख्यमन्त्री श्री 
शिवचरण माथुर आदि भी शामिल थे पत्र लिखे। इन पत्रो में उन्होंने अपनी व्यथा 
जाहिर करते हुए प्रार्था की कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बीगोद में पुन 
हिन्दू मुस्लिम सद्भाव स्थापित करें। परन्तु दुर्भाग्य से दोनों कोमों में सन्‌ 80 में जो 
जहर फैला उसकी झलक ॥0 वर्ष बाद आज भी कायम है। और स्व श्री महता यह 
व्यथा अपने साथ ही ले गये। 


इस सम्बन्ध मे श्री महता द्वारा श्री माथुर को लिखा गया अन्तिम पत्र 
इस प्रकार है। दिनाक. 94 988 
प्रिय श्री माथुर साहब 


जब कोई भी व्यक्ति चुनाव की राजनीति से दूर हो जाता हे तो द्वेष का स्थान _. 
स्नेह ले लेता है। आज उसी स्नेह की भावना से प्रेरित होकर आपको यश्ञस्वी देखने 
के लिए कुछ बातें निवेदन कर रहा हूँ! 


बीगोद सन्‌ 30 से ही मेरा कर्म क्षेत्र है उसो समय से मैने तथा अन्य साथियों मे 
पूरे माडलगढ़ क्षेत्र के सैकडों गावों में रचनात्मक काम प्रारम्भ किए जिनमें हिन्दू 
मुस्लिम एकता, हरिजन कार्य, सामाजिक कुरीति निवारण तथा शराबबदी प्रमुख 
थे। 


बीगोद की हिन्दू मुस्लिम एकता राजस्थान में एक उदाहरण रहो है। लेकिन 
वोटों के खातिर नन्‍्दराय के उस स्थान पर जहाँ वर्षो से अनबन थी रात्रि के 42 बजे 
राज्य की सामग्री से उस स्थान पर मस्जिद का दरवाजा बनाना चाहा जिसे हिन्दू शकर 
का स्थान मानते हैं। जिस प्रकार शराबी को होश नहीं रहता उसी प्रकार बोट का लोभ 
भी बेहोश कर देता है। ज्योंही निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया दगा भड़क उठा और 
सन्‌ 30 से प्रारम्भ को गई हिन्दू मुस्लिम एकता मिट्टी में मिल गई तथा जो बीगोद 
हिन्दू मुस्लिम एकता में राजस्थान में प्रमुख स्थान रखता था अब इतना सबेदनशील 
हो गया है कि दगो में प्रमुख हो गया है। 
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मैं आपसे अत्यन्त आग्रह के साथ निवेदन कर रहा हू कि जिस सर्प वे 
उसके साथियों ने वोठो के खातिर एकता को चोट पहुचाई है उसकी जाँच करके 
अपराधी का पता लगाएँ। 

में भी सर्वगाश का नजाए बोगांद जाकर देख आया हूँ। वे भी फूट-फूट कर गे 
रहे थ। ओर मैं भी खूब फूट फूट कर रोया) जहाँ बाग था वहाँ आग भभक रही थी 
ओर परघट का दृश्य नजर आता था। 

आप न सिर्फ मुख्यमन्त्री है बल्कि उस क्षेत्र के विधायक भी हैं। अत आपसे 
मेरा आग्रह है कि स्थिति को सभाले ताकि मरघट बने हुए माव में थोड़ी राहत आ 
सके। फूट से जो गहरे जख्म बन गए हैं उनमें मल्हम लग सके। 

यह सब साथी के नाते आपको यशस्वी देखने के लिए ही लिख रहा हूँ! 5 
यह कभी सोचा भी नही था कि 78 वर्ष की आयु में मुझ उसी बीगोद में जिसमे 
पूरा जीवन बिताया था, ऐसा भयकर दृश्य देखना पडेगा। ब्रा 


प्राकृतिक विपदाओं में राहत कार्य 


री महता ने अपनी सामान्य रचनात्मक प्रवृत्तियो को जारी रखते हुए क्षेत्र में 
समय-समय पर आने वाली प्राकृतिक विपदाओ के समय जनता की बडी सेवा की। 
उनकी इन सेवाओ के लिए माडलगढ क्षेत्र आज भी मुक्त कठ से प्रशसा करता है। 
ऐसे ही कुछ प्रसगो की यहाँ चर्चा करना उपयुक्त होगा। 


मेवाड मे सन्‌ 939 में भवकर अकाल पडा था। इसके बाद भी कई बार छोटे 
मोटे अकाल पड़ते रहे। इन अकालो मे श्री महता ने माडलगढ क्षेत्र के लोगो को 
भूखमरी से बचाने के लिए अनेक प्रकार के रचनात्मक काम प्रारम्भ किए। 


क्षेत्र मे सेवा सघ के अन्तर्गत जगह-जगह कताई, बुनाई केन्द्र खोले ओर उनके 
द्वारा पिंजारो, कतवारियो, बुनकरो आदि को काम में लगाया। इससे हजाये लोगो को 
अकाल से राहत मिली। 


माडलगढ क्षेत्र में बडे जगल थे। वहाँ से सूखी लकडी लाकर गावों में 
बेचने की स्वतन्त्रता थी अकाल के समय जब लकड़ी लाने वालो की सख्या बढ़ 
गई ते उपभोक्ता लोग उनका शोषण करन लगा लकडी अत्यन्त सस्ते भावों मे 
खरीदने लगे। श्री महता ने सेवासघ के अन्तर्गत एक लकडी का डिपो खोला और 
अकाल पीडित लोगो से लकडी खरीदकर उचित कीमत देना शुरू किया। इसका 
प्रभाव उपभोक्ताओ पर भी पडा। इस प्रकार लकड॒हारो का शोषण बच गया। 


सेवा सघ ने अकाल के दिनो में जरूरतमद किसान लोगों को कर्ज देकर नए 
कुए खुदवाये एवं पुराने कुओ को गहरा करवाया। इससे एक ओर कई लोगों को 
मजदूरों मिली तो दूसरी और सिचाई के साधन भी बढे। 


अकाल के दिनो में माडलगढ क्षेत्र में अनाज स्थानीय व्यापारियों द्वारा 
भीलवाडा मडडी से मगाया जाता था। यातायात के साधन नही होने के कारण यह अनाज 
क्षेत्र में बहुत महगा पडता था। अत सेवा सघ ने भीलवाडा से अनाज मगवाना शुरू 
किया और अपनी दुकानो पर घाटा उठाकर बेचना प्रारम्भ किया। इससे हजारों गरीब 


लोगों को लाभ हुआ। सेवा सघ ने इन सब कामों से हुए घाटे को लोगो से नकद 
सहायता प्राप्त कर पूरा किया। 


०) ४ 





क्षैत्र के लोग वेसे भी गरीब थे। अकात में वो इनकी हालत और भी दयनीय हो 
जाती थी। लोगो के लिए खाने पीने के अलावा सर्दी से बचने के लिए साधन भी नहीं 
होते थे। सेवासघ की ओर से इन परिस्थितियों में सरकार और सार्वजनिक सस्याओ 
से सहायता प्राप्त कर गाँव गांव में ओढने बिछाने व पहनने के वस्त्रों का विवरण 
किया जाता था। 


अकेले सेवा सघ के लिए क्षेत्र के गरीब लोगो को अकाल के समय मजदूरी 
आदि की व्यवस्था करना सभव नही था। श्री महता मे अपने व्यक्तिगत प्रभाव को काप 
में लकर सरकार द्वारा क्षेत्र में अनेक राहत कार्य खुलवाये और विभिन्न रहते कार्यों 
पर अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर मजदूरों को उचित पारिश्रपिक दिलवाने की 
व्यवस्था की। अनेक स्थानो पर जागीरदारों ने राहत कार्यों पर बाधा डालने का प्रयल 
किया, इसके खिलाफ सेवा सघ ने आवाज उठाई और राहत कार्य जारी रखाये। 


सन्‌ 4943 में भीलवाडा जिले में भयकर बाढ़ आई। बेडच, वनास्त कोठी 
एवं अय नदियों की बाढ़ से भारी तवाहो मच गई। जन धन की भारी हानि हुई। श्री 
महता ने सेवा सघ ओर मेबाड को अनेक बाढ़ पीडित सस्थाओ के सहयोग से 
माडलगढ क्षत्र मे अनाज, नपक, तेल आदि आवश्यक सामग्री पहुवाकर जनता 
सहायता पहुचाई। 


सवाईपुर गाँव मे भयकर तूफान आया और पूरा गाँव का गाँव चौपट हो गया। 
तूफान को चपेट मे आस पास के कई अन्य गाँव भी आ गए। तब श्री महता में चन्दा 
इकट्ठा किया और सेवा सघ के साथियों सहित गाँवो के पुनर्निरमाण में लग गए। 
देखते हो देखत इन गावों का कायाकल्प हो गया। 


श अप्रेल स्‌ 948 को बरून्दनी में एक बहुत बडा अग्निकाड हो गया 
लगभग 60 परिवार पूर्णतया तबाह हो गये। उनके पास न खाने को बचा और + पहनने दा 
को। खबर मिलते ही श्री महता वहाँ पहुँचे ओर अ्रयतत करके सरकार से ठुस्‍्ते * 
बनाने को सामग्री एवं नकद व क्रय में सहायता उपलब्ध करवाई। भीलवा्डा मिल 
भालिको से कपडा दिलवाया। सेवा सघ ने भी अन्न वस्त्रो से यथा सभव मदद की। 
इससे बरून्दनी के अग्नि पीडित परिवार शीघ्र हो अपने पैरो पर खड़े हो गये। 


आज तो हैजा प्लेग आदि महामारियो के प्रकोपो को रोकने के लिए नर 
प्रकार के वैज्ञानिक साधन व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। लेकिन आजादी 
पहले इस तरह को थीमारियो व महामारियों को देवी विपत्तियाँ मानकर बिता इलाज 
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के लोग अपने भ्राणों से हाथ धो बैठते थे। सेवा सघ की ओर से इस दिला में सतत 
जानकारियों दी जाती थी। परन्तु साधन सुविधा का नितान्त अभाव था 


अक्टूबर 948 में माडलगढ क्षेत्र के गावें में हैजे के प्रकोप से त्राहि त्राहि 
मच गई। प्रतिदिन 40-50 व्यक्ति हैजे के शिकार होने लगे। उदाहरणत सोपुरा नाम 
केछोंटे से गाव में 25 व्यक्तियों के प्राण चले गये। आम लोग अपने घर बार झछेडकर 
भागने लगे। इस भयकर दैवीय प्रकोप को सूचना जिलाधिकारियों को दी गई पर उनमें 
से न तो कोई घटनास्थल पर पहुचा और न कोई दवा दारू को व्यवस्था की॥ 


श्री महता ने सूचना मिलते हो सेवा सघ के कार्यकर्ताओं को पहामारी से 
पीडित क्षेत्रों की ओर रवाना किया और वे स्वय चिकित्सा व्यवस्था करवाने के 
लिए भीलवाडा पहुचे। उस समय सयुक्त राजस्थान बन चुका था। श्री माणिक्यलाल 
वर्मा राज्य के प्रधानमत्री थे। भीलवाड़ा में सभागीय आयुक्त मदनलाल राठी और 
कलक्टर डृगरसिंह महता थे। कलक्टर उस समय भीलवाड़ा में नहीं थे। अत श्री 
भहता सभागीय आयुक्त श्री राठी से मिले और उन्हें अपने क्षैत्र में हैजे के भीषण प्रकोप 
के हालात से परिचित कय्यया। सहदय आयुक्त राठी ने तत्काल ही आदिश दे दिए कि 
सरकारी जीप द्वारा चिकित्सकों का एक दल आवश्यक औषधियों के साथ अविलम्ब 
माडलगढ़ क्षेत्र में पहुचे। यह दल जिले के मुख्य कार्यालय की जीप से क्षेत्र में 
पहुचा। जब कलक्टर दौरे से लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी जीप बिना उनकी 
स्वीकृति के कही भेज दी गई है तो उन्होंने सबधित वाहन चालक (ड्राईवर) के किद्ध 
जीप चोरी की पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट करवा दी। पुलिस अधीक्षक सह दलबल 
आवश्यक कार्यवाही के लिए मौके पर पहुच गए। पुलिस मे ड्ाईवर को गिरफ्तार 
करना चाहा तो श्री महता ने पुलिस अधीक्षक को कहा कि जीप लाने को जिम्मेदारी 
मेरी है। इसमें ड्राइवर की कोई गलतो नहीं है अत मुझे गिरफ्तार करिये। पुलिस ने 
श्री महता को 6 अक्टूबर सन्‌ 948 को गिरफ्तार कर 3नसे जमानत मागी। पर उन्हेंने 
जमानत पर रिहा होने से इनकार कर दिया। भीलवाडा के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं 
ब अधिकारियों में हडकम्प मच गया। उच्चाधिकारियों भे सलाह दी कि यदि श्री 
महता क्षमा माग लें तो उन्हें रिहा कर दिया जाये। श्री महता ने ऐसा करने से स्पष्ट 
इकार कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरो का दल भोलवाडा के आयुक्त के 
निर्देश पर सरकारों जीप में आया है। इसमें मेरा क्या कसूर है जिसके लिए में क्षमा 
मभागू। दूसरे हो दिन सरकार को यह मामला उठा लेना पडा और श्रो महता को बिना 


शर्त रिहा करना पड़ा। इस काण्ड को लेकर समाचार पन्नों में सरकार 
अधिकारियो की तेतब्र भर्त्सना हुई। कु 
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श्री महता ने अकाल, बाढ, महामारी व अन्य विपत्तियों के दौरान क्षेत्र के लेगें 
की बहुत सेवा की जिससे सैकडो आदमियों को जीवनदान मिला। इन बडी बद्ढी 
विपत्ियो के अलावा जनता की हर छोटी मोटी तकलीफो में भी श्री महता सहायता हेतु 
तत्काल पहुच जाते थे ओर जो भी उनसे वन पडता था करते थे। अप्तल में तो सेवा 
ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय व पिश्ञन था। जिस सेवा कार्य को हाथ में लेते, वे 
उसे पूरा करके ही रहते थे। ऐसे कार्यो से पीछे हटना उनके जीवन में ही नहीं था। ] 


रचनात्मक कार्यो से राजनीति की ओर 


दें के स्वतन्त्रता सग्राप में भाग लेने वाले कार्यकर््ताओ की स्वराज्य की 
अपनी कल्पना थी! पर सत्ता मे आने के बाद हमारे कर्णधारों ने महात्मा गाधी के भारत 
की कल्पना को ही भुला दिया। वे अपने ही ढग से देश को चलाने लग गये। इससे 
देश के विभिन्न वर्गों में अस्रतोष बढता गया। फलस्वरूप रचनात्मक क्षेत्र में काम 
करने वाले कई साथियो को यह लगा कि समय आ गया है जब उन्हें राजनीति में 
उतर कर देश को एक नया मोड देना चाहिए। 


सन्‌ 967 के शुरूआत में माडलगढ क्षेत्र के मतदाता मडल ने त्रिवेणी संगम 
पर एकत्रित होकर निरचय किया कि क्षेत्र की ओर से इस बार श्री महता को ही भेज 
जाएऐ। श्री महता जनता के जबरदस्त आग्रह को नही ठुकरा सके। जब श्री महता ने जन 
प्रतिनिधियो को बताया कि चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्था 
कहां से होगी तो लोगो ने एक स्वर से कहा आपको तो बस चुनाव में खडा होना हे 
बाकी सब काम हमारा है हम पैसे इकट्ठे कर लेगें। हुआ भी यहो। श्री महता निर्दलीय 
उम्मीदवार की हैसियत से विधानसभा में खडे हुए। क्षेत्र के युवक व वृद्ध सभी लोग 
कोने कोने में बिखर गये ओर श्री महत्ता के लिए धूआधार प्रचार किया। चुनाव वे 
लिए आवश्यक साधन भी आप जनता ने जुटाये। श्री महता को पता भी नहीं चला दि 
कहाँ से यह पैसा आया और कैसे ये साधन जुटे। उन्हें तो नामाकन पत्र के साथ जम 
कराये जाने वाली राशि को व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ी। उनकी टक्कर क्षेत्र वे 
चुराने विधायक श्री गणपतलाल वर्मा से थी जो गत दो चुनावों में लगातार कांग्रेस वे 
ट्किट पर जीत कर आ रहे थे। इस बार उन्हें श्री महता ने भारी बहुमत से हराक 
काग्रेस के सुदृढ़ किले को तोड दिया। सारे मेवाड में श्री महता ही एक माः 
निर्देलीय उम्मीदवार जीत कर विधानसभा में पहुचे थे। 


सन्‌ 967 के चुनावो के फलस्वरूप जो विधानसभा बनी उससमें कांग्रेस को 8: 
स्थानें में से कवल 89 स्थान प्राप्त हुए। इस प्रकार चार चुनावों में पहली बार क्ागेर 
अल्पमत में रह गई। स्वतन्त्र दल, जनसघ एवं अन्य दलों तथा निर्दलीय सदस्यों + 
मिलकर महारावल लक्ष्मणसिंह (डूगरपुर) क नेतृत्व में एक सयुक्त मोर्चे क 
निर्माण किया जिसकी सख्या 95 थी। निर्दलियों में श्री महता भी शामिल थे 
कांग्रेस दल विधानसभा में सबसे बडा दल होते हुए भी सरकार बनते को स्थिर 
में नहीं था क्योकि उसके पास केवल 89 सदस्य थे। उसने पूरा अ्रयल किया कि 5 
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महता जो कि आजादी के पूर्व म्वय कांग्रेसी थे पुन कायस में आ जायें। पर महत ने 


दृढतापूर्वक जिना किमी प्रलोभन में आये सबुक्त मोर्चे में बने रहने का निश्चय 
किया। 


काग्रेस के अल्पमत प॑ होने के बावजूद राज्यपाल में कांग्रेंस दल के नेत श्र 
मोहनलाल सुखाडिया को विधानसभा में सबसे बड़े दल के नेता के नाते सरकार 
बनाने का निमत्रण दिया। राज्यपाल ने यह कदम, इसके बावजूद उठाया कि 
महारावल अपने 95 समर्थक विधायकों को उनके सामने प्रस्तुत कर चुके थे! 
राज्यपाल के इस निर्णय की राज्य म॑ ही नहीं सरे देश में कदु आलोचना हुई। गजधाने 
जयपुर मे जबादा्त प्रदर्शन हुय जिसमें पुलिस की गोली से 9 वि्ोंप व्यक्ति मरे 
गये और कई घायल हुए। इन परिस्थितियों में श्री सुखाडिया स्वयं विचलिव हां 
गये ओर मरकार बनाने से इन्कार कर दिया। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 
लागू हो गया। और विधानसभा निलम्बित कर दी गई। इसी बोच श्री सुखाडिया 
सयुक्त दल के 6 विधायकों को अपनी ओर मिलाने में कामयाव हो गये। फलस्वह्प 
कांग्रेस का बहुमत बन गया। भारत सरकार ने 38 दिन बाद गजस्थान से राष्ट्र 
शासन उठा लिया और राज्य में दल बदल के फलस्वरूप एक बार पुन क्रग्रेस की 
सता स्थापित हो गई। कुछ ही दिनो के बाद विगेधी दल के 3 और सदस्म कग्रेस 
विधायक दल पे शापिल हो गये। उस वक्त देश में यह सबसे बड़ा दर बदल था 
कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री महत्ता श्री सुखाडिया के नजदीक होते हुए 
कप दल में बने रहे और सरकार के जन विशेधी कार्यों की डटकर आलोचना 
रहे। 


जब सयुक्त मोर्चादूट गया तो विधानसभा के 0 निर्दलीय सदस्यों मे ते 
सम्मतति से श्री महता को अपना नेता चुन लिया। वे विधानसभा की विशेषाधिकार 
समिति के अध्यक्ष भी नियुक्त किये गये। 


श्री महता के इस विधानसभा काल में उन्होंने मुख्यत राजस्थीत में पूर् 
नशाबन्दी की पुरजोर माग उठाई। सरकार ने गज्य में क्रमश नशाबदी लागू करे की 
निर्णय किया। और राज्य के 26 जिलो मे से 7 जिलो में नशाबदी लागू भी कर दे 
गई। फर श्रो सुखाडिया के मुख्यमंत्री पद से हटते ही नये मुख्यमत्री थी बरकतुर 
खान के मत्रिपण्डल ने पद ग्रहण करते ही शराबबन्दी पर प्रहार क्या एंव ररिय 
विपम आधिक स्थिति के नाम पर से राज्य में शगब बन्दी समाप्त कर दी। 
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इससे श्री महता को घोर निराशा हुई। उनके अधक प्रयतनों पर एक प्रकार से 
पानी फिर गया। पर हठधर्मो सरकार के सामने कोई चारा नहों था। इस सयध में 
विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव रखा वह आगे प्रम्तुत है। 


श्री महता रचनात्मक गाधीवादी कार्यकर्त्ता थे। उहोने 972 का चुनाव नहीं 
लडा। 3975 मे आपातकाल को घोषणा हुई। जयप्रकाश नागयण सहित सभी 
गाधीवादी कार्यकर्ता जेल में डाल दिये गये। श्री महता भी जेल में थे।977 में 
आपातकाल समाप्त कर चुनाव की घोषणा हुई। इस बार क्षेत्र के लोगों ने पुन श्री महता 
पर चुनाव लडने का दबाव डाला। यह चुनाव जनतन्त्र बचाने की दृष्टि से सब दलो 
मे एक झण्डे व एक चुनाव चिह पर लडा था। जनता पार्दो का गठन हुआ। श्री 
महता ने भारी बहुमत से श्री शिवचरण माथुर को हराया। इस विधानसभा में याचिका 
समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जनता पार्टी की सरकार बनी। श्री महता ने पूर्ण 
नशाबन्दी का प्रयास पूरे जोर शोर के साथ किया। सत्याग्रह भी किया, तीन जिलों को 
छोड़कर पूरे राज्य मे नशाबन्दी लागू हो गई ओर पूर्ण नशाबन्दी की घोषणा भी कर दी 
गई। यकायक बीच मे ही विधानसभा भग हो गई ओर पूर्ण शराबबन्दी का कार्य अधूरा 
रह गया। राज्य म॑ मध्यावधि चुनाव हुए। काग्रेस की सरकार यनी। श्री महता ने 


राजनीति से पूर्ण सन्‍्यास ले लिया। पुन पूरे जोश के साथ रचनात्मक कार्यों में 
तल्लीन हो गये। 


अपने दोनो विधायक काल में श्रो महता ने अपने क्षेत्र में पाठशालायें औषधालय 

खुलवाये। कई गाँवों में पेयजल की स्थाई व्यवस्था करवाई। देवलिया व जैतपुरा बाध 

का निर्माण करवाया जिससे क्षेत्र की भारी बहबूदी हुई। उन्हीं के विधायक काल में 

कोठारी नदी पर नन्‍्दराय के पास बाध बनवाने की स्वीकृति हुई थी! यह बाघ अब 

हे तैयार हो चुका है। इस बाध के बन जाने से क्षेत्र को पैदावार कई गुणा बढ़ गई 
॥ 


श्री महता ने क्षेत्र की हर समस्या पर अपने विचार खुलकर रखे। और विकास 
की हर धार को अपने क्षेत्र को तरफ मोडमे का प्रयत्न किया। 


श्री महता के विधायक बनने पर एक महत्वपूर्ण कार्य खानों के आवटन में 
प्रारम्भ हुआ यह क्षेत्र पत्थरों को खानो के लिए प्रसिद्ध है। इसमें लाटरी व्यवस्था 
को आरम्भ किया! इसके अलावा अन्त्योदय योजना के तहत भूषिहीन व्यक्तिये। को 
भूमि ग्रामसभा के सामने सबको स्वीकृति से देने की व्यवस्था चालू की जिसका 
व्यापक प्रभाव पडा। कोई व्यक्ति किसी भी योजना का अनुचित लाभ न उठा सके 
और भ्रष्ट तरीको पर रोक लग सके यह श्रयास किया गया 


नल ल्तच सतत सतत असम 39 मा ++> मल 4:77: 7० 


श्री महता मे विधायकों के नेतिक आचरण पर सदैव बल दिया। वे विधायकों 
को सदैव आग्रह करते थे कि जिस दिन वे विधानसभा में पूरा समय न दें उस दि 
भत्ता न उठायें। जिस दर्ज में सफर न करें, उसका किराया न उठायें। अकाल के 
कारण उन्होंने अपनी समिति के भ्रमण के सभी कार्यक्रम रोक दिये। समिति के कई 
सदस्यों ने बड़ी नाराजगी जाहिर की! पर श्री महता अपनी बात पर ढूढ़ रहें। 


इस सदर्भ में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को 8 जूम 7969 को लिखा 
गया पत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण हे। पत्र यहाँ प्रस्तुत है। 
श्रीमान्‌ माननीय अध्यक्ष महोदय 
राजस्थान विधानसभा 
जयपुर 


निवेदन है कि लगभग एक डेढ वर्ष पूर्व मैने विधानसभा के खर्च से अथम 
श्रेणी में रल यात्रा न करने और बिजली पानी के खर्च में किसी भी अ्रकार की ण्यियत 
न लेने का जो निर्णय लिया था उसका ठीक तरह से पालन कर रहा हू! न ५58 हा 
में सफर ही करता है, न प्रथम दर्जे का किराया ही लेता हूँ और न बिजली पा 
रियायत ही ले रहा हूँ। 


जहाँ तक रेल मे प्रथम दर्जे में सफर करने का सवाल है में किसी भी 98% 
सदस्य से यह निवेदन नही कर रहा हूँ कि वे भी तीसरे दर्जे में हो 2 
हालाकि उचित तो यह ही है कि विधानसभा का सदस्य बनने के पूर्व जिस किये 
हम सफर करते थे उसी मे करें। लेकिन इतना होते हुये भी मैं यह नहीं चाहता के 
प्रथम दर्ज में सफर न करें पर यह अवश्य चाहता हूँ कि तीसरे दर्जे में सफर 
पहले दर्जे का चार्ज न करें। 


यह सही है कि हमने ऐसा निमय बना रखा है कि किसी भी दरें मे 5४) 
करके भी प्रथम दर्जे के अधिकारी हैं। कानून की दृष्टि से यह सही होते हम 
नैतिक दृष्टि से यह एकदम अनुचित है इसलिए इसमें तुरन्त परिवर्तत 
चाहिए और जिसमें सफर करें उसी दर्जे का किराया लेना चाहिये। यदि र्हाहै। 
न भी हो ते जहाँ तक मेरा प्रइन है इसमें मुझे आनन्द तथा सन्तोष अनुभव होर 
अत अन्त त्तक इसका पालन करूंगा। 


जहाँ तक बिजली पानी का प्रइन है विधायकों के लिए एक सीमा वक गे 
पानी की रियायत होनो ही चाहिये लकिन अढाई-अढ़ाई रूपया प्रति मा धानी 
अढाई सौ अढाई सौ रूपये ग्रिजली प्रति माह जलाना और हिंटर पर सतत 
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गर्म होना, अकारण दिन को भी बिजली जलाना और पखा आदि का हवा लेने वालो 
के अभाव में भी चलते रहना आदि ऐसी घटनाएँ हें जिनमे परिवर्तन अत्यन्त जरूरी 
है और परिवर्तन जल्दी आये इसी दृष्टि से मैं बिजलो और पानो को रियायत को इसी 
माह से इस बन्दिश के साथ स्वीकार कर रहा हू कि हर माह बिजली तथा पानी पर 
20 रुपये से अधिक रियायत स्वीकार नही करूगा और 20 रूपये प्रतिमाह से जितना 
भी अधिक व्यय आयेगा हर माह चुकाता रहूगा। 


मैं दूसरो के लिये इतना अनुदार भी नहीं बनना चाहता कि मेरी तरह अन्य 
सज्जन भी केवल 20 रूपये प्रतिमाह की बन्दिश स्वीकार करे लेकिन कही न कही 
ते सीमा बाघे। 


मुझे पूर्ण आशा तथा विश्वास है कि सभी ही विधायक जिसमें मत्री तथा 
उपमत्रो भी आ जते हैं मेरी प्रार्थना पर ध्यान देगें और यही समझ कर कि हम अपने 
घर पर हो बिजली तथा पानी खर्च कर रहे हैं सीलिंग की बात स्वीकार करेगें ताकि 
प्रतिमाह हजारो की बचत हो सके! 


भ्रप्टाचार पर सदैव गहरी वेदना प्रकट की ओर विधानसभा में इसकी बार-बार 
उठाया इस सम्बंध में एक स्थगन प्रस्ताव रखा वह यहा अल्तुत है। 
सेवा में, 
श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय 
राज विधानसभा 
जयपुर 
स्थगन प्रस्ताव 


राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया है। इसका मुख्य कारण 
अधिकाश मत्रियों का भ्रष्ट आचरण है। कई मन्त्री आजादी के पूर्व फटे हाल रहते थे 
और दोनों समय सतुलित आहार भी एक समस्‍या थी लेकिन आज अधिकाद 
पाजियो के अच्छे बगले हैं, नहरो जमीन है, घर के बाहर कार खडी है, बैंक बेलेन्स 
है, कई लोगों ने घर के कारखाने खडे कर दिये है, कुछ ने सिनेमा घर बना दिये है 
और भूतपूर्व राजा महाराजाओ की तरह एञ्वर्य भोग रहे हैं और यही सब भ्रष्टायार को 
चरम सोमा पर ले गई है। अत अनुरोध है कि विधानसभा की भ्रक्रिया तथा कार्य 
संचालन नियमे के नियम 5 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पेश करता हू सो विधानसभा 
की पूर्व निश्चित कार्यवाई स्थगित कर सबसे पहले सुखाडिया मन्त्री मण्डल से 
निवृत्त हुए मत्रियो तथा मौजूदा मत्रियो के आचरण तथा जायदाद का लेखा-जोखा 


ंज----्त+त+त्ततम__+_____2 





रखने का अवसर दे ओर तुरन्त एक निष्पक्ष जाच कपेटी बिठायें त्ञाकि भ्रष्टाचार पर 
काबू पाया जा सके 


श्रीमानू अध्यक्ष महोदय 

राज विधानसभा 

जयपुर 

शराब बन्दी के सम्बन्ध मे स्थगन प्रस्ताव 


राजस्थान गज्य सरकार सन्‌ 72 तक पूर्ण नग्ञाबदी के लिए वचनबद्ध है। 
लेकिन राज्य के कर्णधार यह जानते हुए भी कि बचत भग सबसे बडा अपराध है 
अपन वचन से पीछ हट रहे हें। 


देश पर युद्ध के बादल मडरा रहे हैं। और राजस्थान की लम्बी सीमा पर युद्ध का 
खतरा सामने दिखाई दे रहा है। फौजे आपने-सामने खडी हैं, इसलिए होना तो यह 
चाहिये था कि जक्ता के होश हवास ठीक रखने के लिए तुरन्त गराबबन्दो के काप 
को हाथ में लेदी ताकि राजस्थान दृढ़ता से इस सकट का मुकाबला कर पाता। 
लेकिन राजस्थान सरकार आय के लोभ मे सर्वनाञ्य का रास्ता अपना रही है। 


ऐसे वक्त मे शराबबन्दी सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अत 
विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियमों के नियम 5 के अन्तातरि स्थगत 
प्रस्ताव पेश करता ह्‌ सो विधानसभा को पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित कर 
सबसे पहले शराब बन्दी पर विचार करें ताकि इस सकट की घड़ी में टृढता से 
दुश्मन का सापना कर विजय प्राप्त कर सकें। हा 


समसामयिक प्रइनों पर पत्रों व लेखों में 
व्यक्त मुक्त विचार 


री महता नियमित रूप से डायरी लिखते थे। उसमें दिन भर के कामो का 
ब्यौरा होता था। डायरियो के पन्नों को उलटने पर ऐसा अहसास होता है कि ऐसा कोई 
सामाजिक मुद्दा नही जिस पर श्री महता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त न को हो। गावो 
को हर छोटी से छोटी और बडी से बडी समस्या एवं लोगो की व्यक्तिगत समस्याओं 
पर सम्बाधित अधिकारियों को लिखे गए पत्रों एवं उनसे हुई मुलाकातो का भी 
दिलचस्प ब्यौरा डायरियो मे दिया गया है। 


श्री महता की डायरी के कुछ अश एव उनके द्वारा सार्वजनिक मुद्दे को 
के लिखे गए कुछ खुले पत्र व समाचार पत्रों मे छपे कुछ लेखो को यहाँ दिया जा 
रहा है। 
ग्राम स्वावलम्बन के सन्दर्भ मे श्री सिद्रज जी ढड़ढह़ा को लिखा गया 
पत्र दिनाक 26.53 


में इस तहसील मे लगभग 20 वर्ष से हू। मेर देखते दखते यत्रोद्योग के 
जो भयकर परिणाम सामने आये हैं उनसे दिल काप जाता है। 


माडलगढ तहसोल पुराने मेवाड राज्य के उन जिलो मे स है जो अन्न ओर 
चस्त्र के मामले में न केवल स्वावलम्बी हो था वरन्‌ घी तेल कपडा, अनाज आदि 
शहरों को भी काफी मात्रा में भेजता था - तीन चीजो का याने अनाज घी और तेल का 
तो यह हिस्सा भण्डार माना जाता था लेकिन देखत ही देखते यह हालत हो गई है कि 
धी ओर तेल के लिये भी अब भीलवाडा की ओर याने जहर की ओर देख रहा है ओर 
प्रतिवर्ष काफी मात्रा में भीलवाडा से आ रहा हें। 

इस हिस्से मे अनाज काफी होता था ओर पैदावार भी प्रति बीघा अच्छी थी। 
इसका मुख्य कारण यह था कि यहा गाये काफी तादाद में थी लेकिन वेजिटेबल घी 
ओर मशीन के तेल का यह परिणाम आया है कि न अच्छे बैल है न अच्छी गाय देखने 
को पिलती हे ओर साथ ही मवेशियो की तादाद भी दिन 2 कम हो रही है। जिससे 
खाद के अभाव में पैदावार भी काफी कम हो गई है। ओर ऐसा लगता है जिस प्रकार 
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घी और वेल के लिये शहर की ओर देखते हैं, उसी प्रकार अगाज के लिये अमैरिका 
की ओर देखना पडेया। 


भीलवाड़ा में मिल बनने के पश्चात्‌ धीरे-धीरे वस्त्र के लिये शहर की और 
पहले स ही देख हो रहे थे। इस तरह पाच दस वर्षों में यदि यही सिलसिला जा 
रह तो हम पूर्ण रूप से दरिद्र और काल हो जायेंगे। 


सौभाग्य से हम लोग रेलवे स्टेशन से 30 40 और 50 माइल की दूरी पर हैं। इस 
लिये अभी सर्वनाश की ओर नहों गये हैं और अन्य जिलों के मुकाबले में जल्दी ही 
सम्हल सकते है। 


गेश यह पक्का विश्वास है कि ग्राम स्वावलम्बन ही समस्‍या का हल है और 
विकन्द्रित ग्रामोच्योग हो सर्वनाश से बचाकर सुख की ओर ले जा सकते हैं। इस लिये 
मैंने जान बूझ्कर यह जिम्मेवारी अपने ऊपर लो है। 


मैं तो यह निश्चित कर चुका हू कि गाधी घर की ओर से इस ओर केंद्र खुले 
या न खुले मुझे अपनी पूरी शक्ति ग्राप स्वावलम्बन के काप में लगाना है। 


आपको यह जानकर हर्ष होगा कि गाव गाव मुझको काफी समर्थन मिल रहा है 
ओर काफी तादाद में यन््रोध्योग बहिष्कार के प्रतिज्ञा पत्र भरे जा रहे हें 


पृज्य झवर भाई के पत्र की नकल भी मिल गई है। उसका उत्तर भेज रहा हद 


भीलवाड़ा जिलेमेप्रारम्भ किये जाने वाले ग्राम स्वावलम्बन के कार्य का 
विवरण सन्‌ 4953-54 


आकृतिक कारणे से व भीलवाड़ा जिले की कई तहसौलो के रेलवे स्टेशन से 
काफी दूर होने व वर्षों से इस जिले मे चल रह रचनात्मक कामों के पक 
भीलवाडा जिले में ग्राम स्वावलम्बन का काम हाथ मे लिया जा सकता है औ 
मफलता प्राप्त की जा सकती है। 


वैसे तो अन्न ओर वस्त्र के मामले में ग्रामों की पूर्णरूप से स्वाव॒लम्जी बीना डे 
लकिन प्राग्भ में केवल दो चीजो शुद्ध घी और घानी के वेल को ही हाथ में लेते 0 
और इसके पश्चात्‌ एक एक करके सब ही चीज हाथ में लेगे। 


एक एक पचायत जिसम॑ कि लगभग आठ दस माव जिनकी कि आबादी 
8000 से 0000 की जनसंख्या की होती है. एक केन्द्र माना जायगा। सबसे अधिक 
बीन केन्द्र माइलगढ तहसील में होगे जिसका मुख्य कारण यह है कि लगभग 20 
वर्षो से यहा रचनात्मक काम हो रहा है। जनता से कार्यकर्ताओ का काफी सम्पर्क है व 
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उन कार्यकर्ताओ में उनका विश्वास है। रेलवे स्टेशन से काफी दूर हैं। अभी पूर्ण या 
परावलम्बी नहीं हुए हैं। अत अन्य स्थानों के मुकाबले में कम कठिनाई से ही 
स्वावलम्बी बनाया जा सकता है। 


कुल मिलाकर पाच केन्द्र खोले जायेगे - 


माडलगल तहसील में 3 महुआ, बीगोद माडलगढ, बेगूँ तहसील में भीचोर, 
माडल तहसील में बावलास । 
इस तरह कुल मिलाकर पाच केन्द्र होगें - और पाचो केन्द्रो पर पाच कार्यकर्ता 
शहेंगे। 
प्रधान कार्यालय बीगोद में रहेगा जहा एक कार्यकर्ता उन पाच कार्यकर्ताओ के 
2 ऑफिस का काम करने के लिये रहेगा। इस तरह कुल मिलाकर 7 कार्यकर्ता 
गै। 
कार्यकर्ताओ 'का परिचय इस प्रकार है - 
3 महुआ क्षेत्र (तहसील माडलगढ) 
श्री नन्‍्दकुमार वैद्य - ये आयुवैर्दिक के आचार्य हैं। और सेवा सघ बीगोद 
में वर्षों तक रचनात्मक काम कर चुके हैं। इनका अच्छा असर है। ये चरित्रवान 
व्यक्ति हैं। और इनकी इस तरह के कामो में पूरी रूचि है। इस समय ये गाधी घर 
योजना के अन्तर्गत महुआ खेत में हो बैठे हुये हैं। 
2 बीगोद (तहसील माडलगढ) 
श्री बशीधर श्री वेष्णव-साहित्यरत्न, ये सेवा सघ द्वारा चलने वाली पाठशाला 
में अध्यापक का चर्षो से काम कर रहे हैं। इनकी रचनात्मक कामों में अच्छी रूचि 
है। अपने खेत्र में इनका अच्छा असर है। ग्राम पचायत में उप सरपच हैं और उत्साहो 
व लग्न बाले हैं। 
3 माडलगढ(तहसीलमाडलगढ) 
श्री भवरलाल जोशी - ये लाडपुरा के रहने वाले हैं। और सेवा सघ द्वारा चलने 
वाली पाठशाला में वर्षो से अध्यापक का काम कर रहे हैं। ये दवा सम्बन्धी ज्ञान भी 
रखते हें। माडलगढ क्षेत्र में इनका अच्छा असर है। उत्साही युवक हैं। और अपने 
गाव की पचायत में सरपच भी हैं। 
4 भीचोर (तहसील बेगूँ) 
श्री सुन्दरलाल - बेगगूँ में प्राबिट स्कूल चला रहे हैं। वर्षों तक कांग्रेस के 
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कार्यकर्ता रहे लेकिन एक वर्ष से अलग हो गये हैं। और समाजवादी पार्टी के सदस्य 
हैं। किसानों में इमका अच्छा असर है। काफी उत्साही व लग्न बाले हैं 
5 बावलास (तहसील माडलगढ) 

श्री जयसिंह राणाबत - जिला क्राग्रेस के भीलवाडा के अध्यक्ष व मत्नी रह 
चुके हैं। और अब तक भी कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ये 
चरित्रवान व्यक्ति है। इनका अपने क्षेत्र में अच्छा असर है। इनका रचनात्मक कारें मे 
विश्वास है। और अब अपनी साएी जञक्ति इस तरह के कामों में हो लगाना चाहते है 
प्रधान केन्द्र पर कार्यकर्ता 
प्रथम वर्ष का कर्ष्यक्रम 
7 सबसे पहले अपने अपने क्षेत्र की सर्वे करना जिससे सारा पता लग सके कि 
आबादी कितनी है खाद्य पदार्थ व वस्त्र का खर्च कितना है । खर्च को देखते हुये गैल 
घानियाँ मवेज्ञी, बुनकर आदि कितने हैं, तिल कितना होता है अन्न की क्या 
स्थिति है - गाव-गाव भूमिहोन तथा बेकार कितने हैं 
2. अपने अपने क्षेत्र में यन्त्रोद्योग बहिष्कार के प्रतिज्ञा पत्र भरवाना जिसमे मुख्य 
स्थान शुद्ध घी तथा घानी के तेल का है। 
3 अन्त्रेद्योग के फार्म भरवाने के पश्चात्‌ गाव गाव से इस आशय के अल्ताति ण्स 
कराके भेजना कि तेल और घी पर रोक लगाये। 
4 सारे परगने के तेलियो से व ग्राम पचायतों से प्रस्ताव पास कराके भेजनी 
5 गाव गाव यन्त्रोद्योग बहिष्कार कमेटी बनाना। 
6 कार्यकर्ता को ट्रेनिंग में भेजकर घानियों में सुधार करवाना। समिति 
7 यदि गामोद्योगी वस्‍्तुओ की भ्राप्ति करने में कठिनाई हो तो सहकारी से 
द्वास ग्रामोद्योग भण्डार खोलना! 
8 सभा सम्मेलन डाइलोग ड्रामा आदि द्वारा प्रचार करना । 
घाकडखेडी के कार्य पर सिद्दराजजी ढड्ढा को लिखा गया पत्र 
अद्वेय भाई साहब दिवाक 20:2 
सादर प्रणाम । 

धाकड खेडी के लोगो में उत्साह भी है और लग्न भी। कई साधी ऐसे हैं जो 


निशचय ही योजना को सफल बनाने में बडा योग देंगे। कुछ ऐसे लोग जिनका जा 
जागीरदारें से सबध रहा है, जिनकी प्रतिष्ठा भी कम हो रही हे और जो मन माने 
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काम जेसे - शराब कज्ीद करना आदि नही कर सकते अवश्य थोड़े से नायज रहते 
हैं। लेकिन हम उन्हे भी प्रेम से जोतने का प्रयत्न कर रहे हें। 


इसमें कोई जका नहों है कि काम बड़ा कठिन है। ओर सैकडो वर्षों की 
पडी हुई आदतो को बदलना आसान नहीं हैं। फिर भी निराश होने का कोई कारण नहीं 
है और काम आगे बढ रहा है एसा लगता है। 


मैं नही मानता कि यहा क लोग ढोलदू ओर गोरड्‌ हो गये हैं। यहा क लोगो मं 
जीवन है ओर कई युवक एसे हें जो हर समय मदद देगें। 


आपन मेरी प्रार्थना स्वीकार करके धाकड़ खेडी को यह मोका दिया हे सबसे 
अधिक यदि किसी व्यक्ति की जिम्मदारी इस योजना को सफल बनाने की है तो वह 
मनोहर सिह की है। में मानता ह्‌ कि यदि यह सफल नहीं होती हैं तो आप सबको 
धक्का लगता हे। लेकिन में तो किसी को मुह नहीं दिखा सकता। मरे लिए तो 
जीवन मरण का प्रइन है। में आपको विश्वास दिलाता हू कि इसको सफल बनाने का 
कोई प्रयन्त बाकी नही छोड़गा। 


श्री बशीधर श्री वैष्णव का जन सम्पर्क अच्छा है। ओर वह ऐसा व्यक्ति है जो 
रात दिन इसी काम के बारे मे सोचता है। अन्य साथी जो कार्यकर्ता क रूप में काम कर 
रहे हैं लग्न से काम कर रहे हें। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हू कि इस 
काम की जिम्मेदारी से मरने पर ही मुक्त हो सकता हूँ। आपकी सलाह मानकर मद्वेय 
घोत्रे जो ओर अण्णा साहब ने यहा योजना चालू की। उस कृपा ओर अहसान को में भूल 
नहीं सकता। 


अन्त में एक बात अबज्य निवेदन करना चाहता हू कि कृपा करके धाकड़ 
खेडी के साथ ग्राम गंगाकाखेडा का नाम ओर जीड दें। घाकड खेडी योजना के 
लिए गाधी स्मारक निधि ने जो बजट मजूर किया है उससे एक भी पाई अधिक नहीं 
चाहता। उसी बजट मे दोनो ग्रामो का काम चलेगा। एक रूपये में से बारह आने धाकड़ 
खेडी में खर्च होगे ओर चार आने गेगाकाखेडा मे। यदि गाधी स्मारक निधि 
धाकडखेडी योजना की रकम में से एक भी पाई गेगाकाखेडा के लिए न लगाना 
चाहे तो न लगाये। लेकिन देह को यह मालूम हो जाय कि योजना इसी क्षेत्र के दो 
गावो मे चल रही है। 


जब हप किसी खेत मे नया बीज डालते हें तो एक स्थान पर दो बीज इस ख्याल 
से डालते हें कि एक किसी कारण से खरय या नष्ट हो जाय तो भी दूसरा तो उग ही 
जाये। यही भावना ग्रेगाकाखेडा का नाम जुडवान में भी है। आप को अ्रद्वेय धोत्रे 
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जो और अण्णा माहत के भागे जिम्मेटरी को समझ कर ही एसा लिख रहा हूँ। मे 
चाहता है कि मर तोता पृज्यनीय नता गई से जगा का गाँव दिखाते ला सके। 

को यह ता मालूम होगा कि गाथो स्मास्क की ही टोना गाया में योजना चल रही है। अब 
यह खयाल हाना स्वाभाविक है कि ले गावा को लगे से झाक्ति खिखर जायेगी 
लक्नि एस यात नहीं हगो। ला गाबा को लने से दोना गायों मे आपस में होड़ ओर 


अधिक उत्माह तथा लगन मे काम होगा। अब थोडा मा हाल गेगावाखेडा की 
नियलन क्यना चाहता हू। 


गगाकाखड़ा ग्राम धाकड़ खेड़ी से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 या महल 
क्र फासल पर है। इस गाँव मे )७) घर और मनुष्यों की आबादी 800 के लगभग है। 
इस गाव पे एक चर्ष मे सेवा सं का स्कूल चल रहा है। जिममें 86 वालक ओर 25 
बालिकाए हे। सरे गाव थे एक भी पर महाजन का नहीं है। सारे गाँव पर 4 हजोर 
रूपये जा ऊर्ज है। और मार गाव में दो व्यक्ति भूमि होन हें, जिह वही से लोग 
भूमि देने को तैयार हे। जमीन अच्छी उपजाऊ है ओर बनाम नदी आ जाने से कुओ में 
अच्छा सभा #। सार गाय में लगभग 300 पड आम के है। ओर हर साल लोग लगाते 
रहत है। पपांता के पेड भी लगाना प्रारम्भ हुआ है। बेर क झाड़ भी आम री की तर 
काफा मात्रा ये है। और एक बागयान भी बुलाया गया है जो इसो साल से उन बैर के 
झाड़ो के पमली जेर के झाड बनायगा। ग्राम स्वावलप्वन को बात उनके समझ मे आ 
गई है। इसलिए एक आदयो को बुनाई का काम सीखने शाहपुरा भेज दिया है। चर्खे 
काफी तादाद में मगवाय जा रह हें। कघां भी मगवा लिया है। गाव में एकता अच्छी 
है। गाव क झगड़ गाव मं ही निपटाने का दृष्टि से उहौन अपनी पचायत भी बना ली 
है। एस गाव को योजना मे लन का अनुराध कर रहा हू। दोना गावो में से एक गा 8 
भी सफलता मिल जाती है ता हपारी मेहनत आप सबका मार्गदर्शन व गांधी स्मारक 
निधि का प्रयोग सफल हुआ माना जायगा। पत्र बहुत लम्बा हो गया है जिसके लिए 
क्षमा। 


पच्चायती राज के सदर्भ में श्री भगवत सिंह महता को लिखा गया पत्र 

श्रद्वय भाई साहब 

पावाधीक दिनाक 9-40-59 
कई दिना से आपका पत्र नजर करने का विचार था। सुनने में आया है किए 

किसी प्रतिनिधि मण्डल के प्रमुख बन कर बाहर विदेश यात्रा को पधार ग्हे हैं 


अत्यन्त प्रसत्ता ओर गर्व अनुभव हंता हे। मेरी भी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। आप 
कब पधघारगे। कृपा करक सूचना बताया। 
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वलवबन्त ग़य समिति की प्लिफारिश को कार्यरुप मे परिणित करने की 
आपको बडी धुन थी। आप सारा विकास का कार्य जनता के द्वारा होते हुये देखना 
चाहत हें। उसी धुन ने आपको इतना बडा कदम उठाने के लिये प्रेरित किया! जो 
लोग ग्रामीणो को योग्यता मं ञका करक निराशा के भाव व्यक्त करते थे उनको आपका 
जवाब मिलता था कि जय सेंकडो वर्ष कार्य करने के पश्चात्‌ भी हम पूरी सफलता 
प्राप्त नहों कर सके हे तो वे भी असफल हो सकते हें आदि। इसी प्रकार कुछ हो दिनो 
पूर्व आपका एक लख देखन को मिला था जिसमे ये भाय दखने को मिले थे कि 
"जहा तक सभव हो निर्णय मर्व-सम्मति से किये जाये और यदि सर्व सम्पति 
किसी भी तरह मुमकिन न हो तो दो तिहाई से तो कम बहुमत होना ही नहीं चाहिये 
सर्व सम्मति, पुवानुमति या प्रबल बहुमत के अभाव में कुछ समय तक अच्छ काम 
भी रुके रहे तो कोई हर्ज नही जब सदियो तक काम पूरे नही हुये हें तो थोडे समय 
तक ओर नही होगे आदि। ” आपकी भावना का पूरा दर्शन करने का अवसर मिला। 
यदि यह साश कार्य आपकी इच्छानुसार करने का मोका मिल ते राजस्थान का चित्र 
ही बदल सकता हे। ओर से देश कै लिय॑ प्रेरणादाई हो सकता है। 


राष्ट्रपति जो के शब्द में राजस्थान ही एसा राज्य हे जिसने भारत मे सबसे 
पहले इतने बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकरण क्य परीक्षण करने का साहस किया हे। 
निश्चय ही सुखाडिया साहब ओर आप बधाई क पात्र हैं। 


किसी ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि महता साहब भगवत सिहजी एसा 
बड़ा कदप उठाने मे पहल कर सकते हैं। जिनको जाम क समय से राज्य करने की 
घुटकी मिलो वे हो राज्य को झोपडी झोपडी तक पहुचाने की पहल करें यह कम 
बात नही है। आप पर गर्य होता है ओर में अपने आपको भाग्यञ्ञाली मानता हैं कि आप 
मुझ पर इतनी कृपा व स्नेह रखते हैं। रु 


इतना बडा कदम उठाने के पडचाव्‌ शासन करने वाली पार्टी का फर्ज हो जाता 
है कि इसको सफल बनाने का पूरा पूरा प्रयास करे। लेकिन प्रारम्भ से हो 
विकेन्द्रीकरण को पार्टी का साधन बनाने का प्रयास हो रहा है। सबसे पहला प्रहार तो 
सन्‌ 496। तक चुनाव स्थगित करने से हुआ। दूसरा प्रहार पचायत समितियों मे 
एम एल ए का बेठना हे। वोट देने का अधिकार होना या न होना पहत्व की बात नहीं 
है! एम एल ए का त्रो बेठना ही सारी समिति को विषाक्त बनाने के लिये प्रर्याप्त हे। 
पचायत समति में भी एम एल ए जिला परिषद म॑ भी और अमेम्बलो में भो 
एम एल ए एक तरह से पार्टी हावी हो गई। 
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तीमा प्रह्म चुनाव के सपय हुआ भालवाड़ा जिले मे चुनाव में जो नजाए 
देखने को पिला उससे कई भी त्यकि उसके मेन में विकद्रीकाण के लिये 
उहलास तथा उमा थी तिराज हुये बिना नहां रह सकता एक एक बोटर को फोडन 
के लिये पूरी शक्ति लगाना तरह ताह के प्रलोधन दमा सारी तहसील के पर्चो क ने 
चाहने पर भी शिला झग्रस मे कसा या नापजद कारक भेज देमा, और जिला वाग्रस 
के आठझा के विपरीत निशेय होने पर जिला परिषद में न केयल हार हुव व्यक्ति को 
जरनू पति और पत्नी होता को ले लगा आदि सत्र एसी बाते हें जो मिकिरोकण चाह: 
बाल को व्यधित किये गरिमा नहीं 7ह सकती। 


भगवान कर इन लोगा ये सदयुद्धि आ जाये और अप भी पार्टोवाजी से उप 
उठकर काम कर॑ बरना कही एसा ने हो कि पीडित जनता ओर अधिक पीडिंत 
हो जाय और गिकतद्रीझरण से सतह करने के यजाये नफरत करने लगे। 


इस समय तो इतना ही निवेदन कुगा। शेष फिर) 


ग्रामदान के सन्दर्भ मे श्री मोकुल भाई भट्ट को लिखा गया पत्र 
पृज्ययर भाई साहब दिनाक 24 9 66 


मरी आपन इन्तजार को झोगी लेकिन पें नहीं आ पाया इसलिये कक 
समझ होगा कि चुनाव मे उलझ रहा होगा या मतदाताओ से पिनर्त कर रहा होगी 


मर सन या जरगैर पर उसका कही भी असर नहीं है लेकिन मरे मन में रा 
एक जात वर्षों से घर करतो जा रहो है कि आज रचनात्यक कार्य कला 
अश्वन्थामा को तरह हो गया है। 


एक एक करके सव ही रचनात्मक कार्यकर्ता राज्य यलाने वाले पर (० 
गये हैं। और जी खोलकर हरिजन समाज कल्याण भारत सेवक समाज टन 
खादी ग्रामोच्योग ग्रायदान भूदान आदि के मारफत करोड़ो रुपये उधार और अर 
दकर हमे तेज हीन बना रहे हैं। 


आपको राजस्थान के दा या पोने दो करेड लोगो में मैं पहला त्यागी का 
नहीं पिलन पर त्याग करने को तो बहुत है लेकिन भोग भोगने के संत साधने के है 
मारने वाले तो बिरले ही होते हे आपकी कलम मे भी जादू है लैकिन अति कक 
दान के काम मे एस उलझ कि यत्री को चुलाना ही पडा ओर मेंने भी कहीं ही 
सुखाडिया साहब को बुलाय और सुन्दरजी भी कहत हें कि हमारे यहा तो अल 
होगा। आदित 
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एक तरफ पूर्णिमा है ओर दूसरी और अमावश्या की कालीरात लेकिन पूर्णिमा भी 
काली रात को यह कहने की हिम्मत नहीं कर रही है कि तुमने बहुत अन्धकार क्यो 
फैला रखा है। 


यदि ग्राम दान होने के पठचात ही अधकार दूर होने वाला हो तो फिर यह 
00 वर्षाय योजना हे एंसा मानना होगा। 


भाई साहब पहले तो एक ही राजा था लेकिन अब तो चारो ओर राजा ही राजा 
है ओर उस राजा से अधिक स्वार्थी दुराचारों शराबी कबाबी व्यभिचारी ओर नाना 
प्रकार के कुकर्म करने वाले ।लेकिन आप जेसे व्यक्ति भी ग्राम दान को सफल देखने 
के लिए इन्हे बुलाना आवश्यक मानते हें। मुझे क्षमा करे लेकिन यह कहूगा कि 
आपकी शक्ति का अपव्यय हो रहा हे। जो व्यक्ति इन सत्को हिलाने की शक्ति रखता 
है बह मोन हे और राजस्थान डूब रहा है। 


में तो समझता हू कि हमारा स्थान ही इमकी जेलो मे होना चाहिये। इसके 
बजाये इहोने ऐसा उलझाया कि बोलना ही भूल गये और गुरुद्रोण ओर भीष्प पितामह 
की स्थिति मे आ गये हें। 


बाय का इन्दिराजी के साथ फोटो आ गया जिससे हम सत्र छोट पुरोहितो को 
भी आनन्द हो गया कि बडे पुरोहित से प्रेरणा लेने चली गई। 


भाई साहब आपके हुक्म को मानने के लिये ओर आपके प्रति श्रद्धा तथा 
असोम भक्ति होने से हो वहा हाजिर होता रहा हूँ. लेकिन मुझे क्षमा करें पहले भी 
अर्ज किया ओर आज फिर अर्ज कर रहा हें, कि प्रखड की स्थिति वहाँ नही है । 
जब तक ग्रामदान करन वालो के मन मे उत्साह न हो ओर स्थानीय अभिक्रम जागृत न 
हुआ हो सफलता मिलना कठिन ही हे। 


मुझे सजसे बडी चोट तो तब पडी जब चित्तोड़ में भी ग्रामदानी गाँव के 
लोग नही मिले ओर न बस्सी तथा बेगूँ मे ही मिल जबकि हमारा सबसे बडा नेता 
राजस्थान के सयसे बडे न॑ता के साथ आया हुआ था। 
में कभी भी यो री उिनोद मे कह देता था कि सुन्दरनी तथा भ्रपरजी ने हाथी से 
मचेड़ा खाया है जबकि तैयारी बकरी से मचेडा खाने की भी नहीं है। 
इस तरह अन्छा असर हने के बजाये बुग हो होता हे ओर इससे ग्राप दान 
आन्टोलन को बल मिलने के बजाय नुकसान ही होगा। 
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में तो आपसे प्राथन काता हू कि अब आप बगावत का झण्डा लैकर हमात मरा 
दर्दन करिये। राज्य द्वारा होत वाल पाप कर्म पर चोट करना ही हमार धर्म है। आप 
जेल जाने ही गजस्थान के मेंकडो कार्यकर्ताओं में प्राणो का सचार होगा। 


शराब कन्‍्दों मजसे अच्छा कार्यक्रम हे ओर इसके द्वात आप सैकडे 
कायकर्ता पिलेगे। आज भी त्याग करने वालो की कमी नही है लेकिन चाहिये डर 
अगुआ आपस बढ़कर कोन व्यक्ति मिलेगा। 


ये गारठी सिस्टय अपना कर ओर पूरे ग्रन्त को मदिरलय वा कर पी जे 
गज्य शराबबन्दी की ओर तेजी स बढ़ना बताते हें ओर 20 वर्षीय शराब बन्दी के 
योजना बनाते हे उन पर करागी चोट होनी ही चाहिये। में कल चिंत्तोड होता हुआ वे" 
जाओ ओर परसा वहा मे लोटत समय चन्देरिया उपस्थित होआ॥ ओर कुछ हम: 
उहाकर लोट जाआ। 
सन्‌ 97] क चुनावों में श्री महता का घोषणा पत्र दिनाक 927 


यह साधाय घिद्धान्त है कि तथे से रोटी नहीं फेरोंगे वो रोटी जल जायेगे 
जगर से बाटी महा फोग तो वाटी जल जायेगी खेत में फिरती हुई फसल नहीं वोआ, 
तो पदावार क्य हो जायगी तथा खेत खराब होगा। ठीक इसी प्रकार बार बार एक 
प्रतिनिधि क। भेजागे तो बह मदह्ंग हो जायंगा और लम्बे समय तक एक ही पर 
का शासन रहेगा तो जनतन्त्र ही खतरे म॑ पड़ जायेगा। 

आजादी के पढचात स्वर्गीय ज्ञास्त्रोजी के गौरव मय डेढ वर्ष के 208 
छोड़ पूर॑ इक्कीस वर्षा तक अखण्ड रुप से नेहरु परिवार न ही देश पर रर्ड आता 
है ओर अब भी जिस प्रकार इन्दिय जी के हाथ मजबूत करने या गाय लाया जाता 
उससे पक है कि महत्व कांग्रेस का नही व्यक्ति का है ओर बह वानाशाह वर 
चाहती हैं। 


धा 
में उह दाप था नहीं दता क्‍्याकि इतने लम्बे समय तक एक ही के हक 
हो परिवार को इतने बड़े देश पर राज्य करने का मोका मिले है है ॥ अधिव 
मटहश होना स्वाभाविक है क्योंकि सत्ता म॑ शगव की बोतल से सन: 
नञ्ना शेता है। 

एक कवि ने अपन दोहे में सही कक है। 

मत्ता माहि है नशो, ठोल बोल कतरोका 

डारू की सो बोतला, घटकावे जतरोक ॥ 
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नेहरु परिवार का भारतीय सस्कृति में किचित मात्र भी विइवास नही है। ओर 
बिना परिस्थिति और सस्कृति का ध्यान किये इस देश को इग्लैण्ड तथा अमेरिका 
बनाने का स्वप्न देखा उसका परिणाम यह हुआ कि न तो भारतवर्ष इग्लेण्ड 
अमेरिका बना ओर न त्याग तपस्या बलिदान की भारत की मूल पूजी हो रही। 
परिणामस्वरुप पूरे देश में अनुशासन होनता, पापाचार भ्रष्टाचार अनाचार, दुराचार 
अनैतिकता दलबदल आदि तेजी से फैलने लगा। देश भिखागे हो गया ओर विदेशों 
में प्रतिष्ठा भी नहों रही। 


कोन कहता है कि इन तेईस वर्षों मे वाध, सडक स्कूल, कॉलेज बिजली 

और सुन्दर-सुन्दर भवन नही बने हैं ? ओर राजधानी दिल्ली की शान ज्ोकत देखकर 

कौन यह कह सकता है कि वैभव नही बढा है ? ये सब खूब बढ़े है लेकिन भारत 

है मूल पूजी नैतिकता सदाचार कर्तव्य परायणता ओर सच्चाई का तंजी से लोप हुआ 
| 


कवि श्री छपर वालजी ने अपने दोहे मे सत्य ही कहा है कि- 


बाध बधा बणवा सडक, भली मदरसा खोल। 
नैतिकता बिन देश को, नी कोडी रो मील।। 


बिना नैतिकता तथा सच्चाई के बाध सडक स्कूल कॉलेज तथा सब बैभव 
मनुष्य के शव के मानिन्द है। 


इदिराजी बार बार गरीबों की दाता बनती है। ओर गरीब तथा अमीर का भेद 
मिटाने की बात कहती है। लेकिन यह छोटी सी बात उनकी ममझ मे क्यो नही आती 
है कि शराब की सब से अधिक चोट गरीब तथा मजदूर परिवारों पर हो होती हे ओर 
करोड़ों गरीब तथा मजदूर परिवार इसी कारण पूरी तरह बर्बाद हो गये हें और उनके 
बच्चे बिन खिले ही मुरझा रहे हें। 

यह सहो है कि शराब पहले भी लोग पीते थे लेकिन अग्रेजो के अलावा किसी ने 

भी इसका व्यापार नहीं किया था। और आज तो स्थिति यहा तक पहुच गई है कि 
राज्यों द्वार अधिक से अधिक डराब बेचने को गारन्टी करने वालो को जराब के ठेके 
दिये जाते हैं। और जो गारन्टी से कप बेचते हें उनसे हर्जाना लिया जाता है। सबसे जो 
बुरी बात हुई है वह यह है कि नेहरु परिवार के इस लम्बे शासन ने शराब को बहुत 
उच्चें स्थान पर बिठाकर प्रतिष्ठित कर दिया है। 

इस दे्ञ में श्रम का सदा महत्व तथा इज्जत रही है लेकिन आजादी के पडचात 
भी ऐसी शिक्षा को केवल चालू ही नहीं रखा वरन बढावा भी दिया जिसका नतीजा 
यह हुआ कि श्रम करने वाला हेय समझा जाने लगा। स्थिति को यहा तक ल॑ गय 
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किश्रम की कपाई से हटा कर मुफ्त को कमाई बी ओर पूर दह् का ध्यान मांडा। 
जुआ लाटरी प्रारम्भ करवाई और गली गली म॑ एक रुपय स दस ला कमाने 
आवाज गूजने लगी। यह आप अच्छी तरह जानत हें कि किस प्रकार मुस्लिम लोग 
ने भारत माता की छाती में छुरा भाफ कर दज्ञ क ठुकडे करवाये लाखा के घर बार 
लूटे लाखो मोत के घाट उतरे और आखगे घरबों की सम्पत्ति नप्ट हुई और आज भी 
हालत वैसी हो है। सकट के बादल मड़स गहें हे फिर भी केवल अपनी बुर्सी के लिये 
इन्दिरा जी मुस्लिम लोग को बढावा द रही हो। उसझ्ा परिणाय यह हो रहा है कि 
पूरे देश में फिर मुस्लिम लीग की झाखाय॑ स्थापित हो रही है जो आग जाकर फिर 
देहा का विभाजन करा सकती ही 


मद्रास राज्य में डी एम के (द्रबिड मुनत्र कडगम) ने न केबल अलग झड़ की 
माग की है. वरन झड का नमूना भी प्रकाशित कर दिया है, ओर आगे जाकर अलग 
राष्ट्र की माग कर सकते हैं। दिनाक । फरवरी के देनिक हिन्दुस्तान के सम्पादकीय 
में आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार धर्म निरपेक्ष राज्य मं भगवान गम के वित्र 
का जुलूस कई व्यक्तिया द्वारा चप्पले मारते हुये दिखाया गया ओर ओर अन्व मं 
उनके चित्र को जलाया ग्या। 


इन्दिरा जी डी एप के को अपना प्रयल समर्थक मान कर एक भी शब्द इनके 
विरोध में नहीं बोलो है। ओर यहा तक अपने आपको सर्पपित कर दिया है कि 
विधानसभा की एक भी सीट नई काग्रेस को नहीं दी फिर भी उनमे सम्बंध विच्छेद 
नही किया है। 


यह भी आप सब जानते हैं कि इन्दिरा जी ने अपने हो सुपृत्र को मोटर के 
कारखाने का परमिट दिलवाया। जिसका परिणाम यह हुआ कि जगह जगह अन्य 
भी अपने लडक्सें तथा रिइ्तेदागे को परमिट लाइसेस आदि दिलाने मे लगे हे 
आप यह भी अच्छी तरह जानते हें कि राष्ट्रपति के लिये रेड्डी को इंरयणी ही 
प्रस्तावक बनी ओर वाद म॑ आत्मा जगा कर उनके ही विरुद्ध अचार किया ओर वढ 
दिया। इससे बढकर अनुदझगसन होनता का उदाहरण देखने को नहीं मिलैंगा। 

आपको यह भी देखना होगा कि आप जिन मदस्‍्यों को लोक सभा तथा 
विधानसभा में भेजते हें उहोने वहा स्थानीय प्रातीय तथा अखिल भा 
समस्‍्याओ पर कय कब अपने विचार रख! यदि रखे हें तो भाषणों की अंतिये आन 
कर देखिय ओर यदि नहीं रख हे ते भूल कर भी एसे सदस्यो को वोट न दीजिये। 
सत्ताधारी काग्रेस के पाच स्तम्भ हें- 

(4) महाजन (2) मह्तर (3) मुसलमान (4) महिला (5) मुलाजिमा 
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में निर्दलीय सदस्य हूँ। अतएव पाचो ही प्रकार तथा सब ही मतदाताओ से 
अत्यन्त आग्रह के साथ नम्नता पूर्वक निवेदन करना चाहता हू कि वोट के महत्व को 
समझिये और बहुत सोच समझ कर वोट दीजिये। 


यदि आप इसी कारण वोट देत हें कि आपके यहा स्कूल कॉलेज बाध 
सडक बिजली आदि आई हे तो केवल इस कारण भूल कर भी वोट न दीजिये। 


बोट देने का अधिकार उसी प्रकार अत्यन्त मूल्यवान हथियार है जिस प्रकार 
रण क्षेत्र मे जाने वाले योद्धा के लिये बलवार या बदूक का। 


यदि आपके यहा उपरोक्त सब काम हुये हें तो इसमे अहसान की कोनसी बात 
है। जो भी आता उसे करना ही होता। क्‍या जनता के टक्स को कोई अपने घर पर ले 
जाता है ? कोई भी अपने घर के पैस नही लगा रहे है। सय पेसा राष्ट्‌ का है ओर जो 
देश पर अरबे का कर्ज है उस आपको या हम सबको ही चुकाना है। कभी कभी नेतागण 
यह भी कहते हें कि हम लगान के अलावा लेते ही कया हैं? वे इस बात को क्यो भूल 
जाते हैं कि कोनसी चीज ऐसी हे जिस पर टैक्स नही लगता ओर जो कर्जा करके ला 
रहे हैं उसे कोन चुकायेगा ? 


चोट देते समय आपको यह भी सोचना होगा कि राज्य मे अराजकता तो नहीं 
बढ़ी हे ? रिहवत खुले रुप मे तो नहीं चलने लगी हे। विदेशों मे इज्जत बढी हे या 
नहीं। ग्रामोद्रोग बढ़े हें या नहों ? घर घर गाय भेंस नजर आने लगी हे या नही? 
महगाई बढी तो नही है ? रुपये का मूल्य कम तो नही हुआ हे? कही पाकिसतान या 
अन्य देशो क होसले इस कदर तो नहीं बढ़े हें कि हमारे विमान को ही उडा कर 
ले जाये और बम्ब से उड़ाने की हिम्मत करले और अपराधियों को मागने पर भेजने 
को भी मना कर दें 2 देश में नित्य गोलीकाण्ड तो नहीं हो रहे हैं ? 


सोच समझकर देवणो,घणो कीमती वोट। 
हाडी परखे लेवण्यो, दे उगली की चोट।॥। 


जब आप पच्चीस पैस की हडिया भी बिना पूरी तरह परखे नही लेते हें तो 
फिर अपना प्रतिनिधि चुनत समय तो पूरी तरह जाच करके ही बिना किसी प्रलोभन 
या दबाव के वोट देना चाहिये। 


पूरा भरोसा है कि आप अपने अत्यन्त मूल्यवान वोट का उपयोग इस प्रकार 
करेंगे जिससे भारत फिर अपने गोरव को प्राप्त कर सके ओर गाव गाव ग्राम 
स्वराज्य के दर्शन हो सके। 
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कृपा करके इस वात को अवज्ञय ध्यान म॑ रखे कि अभी अपना राज्य नही आग 
॥ 


गाय कटे मदिराजटे, भाषा वो ही आजा 
कुण के वे माके अठे,हुयो आपणो राज।। 
श्री मान्‌ चव्हाण साहब वित्त मत्री भारत सरकार को सन्‌ 7-72 के बजट 
पर खुला पत्र 
(व्यग्यात्मक शैली मे) 
श्री पान्‌ 

(0) सन्‌ 7-72 के बजट मे आपने छोटी से छोटी चीज पर टेक्स बढाकर भी 
विदेशी शराब पर टक्‍्स नही बढाया जिसके फलस्वरुप कन्द्र सहित सय ही प्रान्तो 
के अधिकाद मत्रियो तथा उच्च अधिकारिया को अर्थ भार से बचा लिया। उसके 
लिए धयवाद। 

(2) देश के एक 'नासमझ प्रात गुजरात को छोड भारत के सब ही राज्या ने 
शराब के साथ हो साथ नाजायज जुबे की रोक के लिये जायज जुआ (लाटरी) चालू 
करके पूरे दश को श्रम क काम स हटाकर मुफ्त मे ही लखपति बनाने की जो शानदार 
योजना चलाई है उसक लिय किन शब्दों म॑ सराहना की जाये? 

(3) रेजगी क अभाव मे जनता व्यर्थ ही सरकार को कोसने में लगी हुई है ओर 
आह भी नहीं सोचती कि इससे पेदल चलन पान बीड़ी तथा सिगरेट हा 
करने की वृतति का निर्माण हो रहा हे। ओर कई होटल वालो ने तो प्िक्के के ऊँ 
अपने कूपन ही चला दिये है जो वड़ ठाठ से चल रहे है। बादशाह हुमायु कक 
भिड्ती को केवल अढाई घटे के लिये ही सिक्का चलाने की आज्ञा प्रदान की 
लेकिन आपने हर व्यक्ति को अपना अपना सिक्‍का चलाने का मोका 8 समाजवाद 

ओर बढ़ने का जा अवसर दिया हे उसके लिये बहुत बहुत व 

(4) भारत देहज्ञ की अधिकार जनता गावो मे बसतो है ओर केरोसिन प्रकाश को 
केवल मात्र साधन हे लेकिन इस पर टेक्स बढ्ाकर चढद्रमा तथा तारे के । है उसके 
अनुभव करने तथा ब्लेक आऊट के अभ्यास का जो अवसर प्रदान किया है उ 
लिये आपकी तारीफ किये बिना रहा नहीं जाता का 

(5) चाहे भारत मसार के हर दझ् के सामने हाथ पसार कर पिक्षा ग्रहण का 
हो पर मत्रियो के ऐडवर्य ठाउवाट तथा ज्ञान झोकत देखकर तो बड़े से बड़े जे 

का एडवर्य भी फोका लगता हे। ओर नई दिटली का दख कर यह कल्पना भी नही 
सकती कि इस देश के करोडा लांगो को भर पट भोजन भी नहीं मिलता हांगा। 


फ्4 
त्ट्क्ल्ल्ललल्ड्जज्सच्चल नस > 8 5 





लेकिन आपके बल पर सब ही मत्री तथा उच्च अधिकारी निश्चिन्त हैं। इसके लिये 
बधाई 


आपके समाजवादी बजट से देश तेजी से आगे वढ रहा हे जिप्तके लिये 
बधाई देता हुआ आपसे सादर अनुरोध करता हू कि जिस प्रकार नाजायज शस्त्र को 
रोकने के लिये जायज शराब तथा नाजायज जुआ को रोकने के लिये जाबज जुआ 
(लाटरी) प्रारम्भ की गई उसी प्रकार नाजायज वेज््यावृति को रोकने के लिये यदि आप 
जायज बैश्यावृति चालू करने के लिये प्रान्तो को प्रोत्साहित करे तो सुग्य सुन्दरी तथा 
सट्टा तीनो से हो समाजवाद का निखरा हुआ रुप प्रकट होगा। 
अन्त मे इस दोहे के बाद इस पत्र को समाप्त करता हूँ। 


केशोंसिन_ पर कर धरयो, दारु दीनो छोड । 
करूँ क्रोड चव्हाण सू,नमस्कार कर जोड।। 


20 अप्रेल सन्‌ 73 को श्री महता द्वारा माइलगढ के सब डिविजनल 
अधिकारी को भ्रष्टाचार के सम्बन्ध मे लिखे गए पत्र के अश 


"आप ज्यूडिशियरी से माडलगढ सब डिवीजन अधिकारी पद पर आए थे 
इसलिए आशा तो यही थी कि आप पूर्ण रुप स॑ निष्पक्ष रह कर इस प्रकार कार्य 
करेंगे जिससे गरीबो को सहत मिलंगी तथा राज्य के प्रति लोगो का विश्वास 
बढ़ेगा। पर खेद है कि आपन यहाँ आते ही अपने आपको पूरी तरह पचायत समिति 
के प्रधान एवं विधायको को समर्पित कर दिया। 


"गरीबो का हक माकर राजगढ (काछोला) के श्री जगदीश चन्द्र शर्मा के नाम 
गलत तरीके से तालाब की जमीन अलोट कर देना माडलगढ़ कचहरी के सामने बनी 
होटल वाले गशैब व्यक्ति की झोपडी को गिद देना, नेताओ को खुश करने के 
खातिर रिहायज्ञी भूपि अलोट करने, बिजोलियों के गरीब व्यक्तियो के दस वर्ष पूर्व 
अलोट की हुई जमीन को खारिज करने पर ओर नेताओ के गलत आदिद्ञ न मानने 
वाले कर्त्तव्य परायण पटवारियो के तबादले करना आदि ऐसे कार्य है जिनकी चारो 
और चर्चा फैल रही है। आपने माडलगढ आने के पचात्‌ यह अनुभव हो रहा है कि 
हे जिले के अधिकारी आप न होकर नेता गण है जो पूरी तरह से आप पर छाए हुए 

। 


यह ते आपको मालूम हो ही गया होगा कि माडलगढ़ उपजिले मे लगभग 
40 वर्षों से रचनात्मक काम कर रहा हूँ। ओर जोवन भर अन्याय का ग्रतिकार करता 
रहा हूँ। 
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आपसे मप्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके भगवान कौ सात] 


रखकर इस प्रकार के काम कर॑ जिनसे निष्पक्षता और सच्चाई की खुशयू निकले 
आपका तथा राज्य का गोरव बढे ओर जनता को राहत मिल। 


जय प्रकाश बाबू का सिंहनाद 
(ग्राम समाज पत्र में प्रकाशित लेख - मार्च 974) 


जब कोई भी गलत पुत्र गलत राह पर लगकर घर को बर्बाद करने लगता हे ते 
हा उसे सहन नहीं कर सकत ओर उसे सावधान करते हुए कठोर कदम उठा 
॥ 


यही बात जयबाबू के लिए कही जा सकतो है। वे सत्ताधारियों की सावधान कर 
रहे हैं। पर सत्ता के मद मे मदहोआ उन पर नाना प्रकार के इल्जाप लगा कर उन्हें जनव ते 
का जत्रु बता रहे हें। पर वे यह नहीं सोचत कि कडवी वही कहता है जो हित 
चिन्तक होता है। 
कडवी वो ही केवसी,जो हित चाण्यो होय। 
खीर न काडे तापने, काडे नीम गिलोय ॥। 


सत्ताधारो भयकर ज्वर से पीडित है, इसलिए जयबाबू उन्हें नीम गरिलोय 
खिला रहे हें। पर सताधारियो के इर्द गिर्द लगे लोग भयकर ज्यर में खौर पिला रहे 
हैं। परिणाम क्या होगा यह आसानी से समझ मे आ सकता हे। 


जयप्रकाश का कथन में, सकट को सकता 
मुरता सभलो शासकों, मत रो पड़या अचेत ॥| 


आजादी के पत्चात्‌ इतना पापाचार दुराचार भ्रष्टाचार अनाचार फेला है कि 
आजादी ही खतरे मे पड गई है। अत आजादी की रक्षा करनी है तो सबसे पहले व 
४ शुद्ध करना होगा क्योकि पापाचार विधानसभा तथा लोकसभा से ही प्रारम्भ होता 

। 

यदि नेता चरित्रवान होते ओर त्याग तपस्या का जीवन व्यतीत करते ते आज 
देश का चित्र ही दूसग होता। पर यह स्पष्ट रुप से देखने मे आ रहा है कि आजादी 
के पूर्व जिन नेताओ के घर खाने को अन तथा पहिनने को पूरे वच्चर भरी नहीं थ आज 
उन नेताओ के बगले बन गये हें, घर बाहर कारें खडी हैं नहरी जमीन बन गई 
बैंक बेलन्स बढ गया है औरतें जेवर से लद गई है तथा लड़का ओर 
के लाखो के कारखान बन गये हें। ऐसी स्थिति में राज्य अधिक्रारिया वी 
कर्मचार्यों पर इनके उपदेश का असर कहाँ होगा ? जब नेतागण एक गलत कान 
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अपने लिये करवाते हैं तो अधिकारी ओर कर्मचारी अपने लिए दस-दस गलत काम 
करेगे। यहो कारण हे कि देश मिट्टी मे मिल रहा है ओर चारो तरफ भयकर रुप से 
भ्रष्टाचार फेल गया है। 


यह अत्यन्त प्रसयता तथा गर्व की बात हे कि 27 वर्षों बाद जोर्ण और कई 
बिमारियो के होत हुए भी एक 72 वर्ष का व्यक्ति 27 वर्ष का युवक बनकर सब को 
ललकार रहा है और जहा एक ओर बह सत्ताधारियो को सावधान कर रहा हे,वहा 
दूसरी ओर कुम्भकरण को नोद मे पड़ी जनता को भी जगा रहा है। लगता ऐसा है कि 
चरीर जयप्रकाडा का ओर आत्मा गाधी की बोल रही है। 


आश्ञा ही नहीं पूर्ण विज्वास हे कि 26 जनवरी के महान पर्व पर जनता अन्याय 
का दृढता पूर्वक अहिंसक ढग से मुकाबला करने के लिए जायेगो और आजादी की 
रक्षा में तत्पर हो जायेगी। साथ हो यह विश्वास है कि मत्ताधारियो की आखे भी 
खुलेगी ओर व भी जो कुछ उलोन इन 27 वर्षों म॑ अर्थ लाभ उठाया हे राष्ट्‌ के 
समर्पित कर फिर से आजादी के पूर्व वाली स्थिति मे आकर संवा के मार्ग पर लग 
जायेंगे। ओर इस बात को भली प्रकार समझ जायेंगे कि त्याग तपस्या तथा बलिदान 
की भावना से ही लाखो के खून से प्राप्त की गई आजादी की रक्षा हो सकती हे। 
चुनाव पद्धति पर राजकीय महाविद्यालय द्वारा आयोजित संगोष्ठी मे श्री 
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में अपने विचार प्रकट करने से पूर्व सयसे पहले गाधी क महान्‌ शिष्य 
पूज्य जय प्रकाञञ यबू को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने आजादी के सत्ताईस वर्षों के 
बाद लोकतत्र को यचाने क लिए इम वर्तमान चुनाव पद्धति की भयकरता की ओर सारे 
देश का ध्यान खीचा है ओर एक जप्रदस्त आन्दोलन खड़ा किया हे। 


भारतवर्ष में सदा त्याग तपस्या की ही महत्व मिला है। इसो कारण यहाँ चुनाव 
ने होकर मनाव होता था और पच बनाने के लिए सब ग्रापवासियों को किसी 
सैवाभावी व्यक्ति को मनाना पडता था। पर देश की सस्कृति परिस्थिति ओर 
जनसख्या की ओर देखे जिना ही जो चुनाव प्रणालो अपनाई गई है उसने देश को 
मर्वनाश के कगार पर खड़ा कर दिया हे। फलघ्वरुप आज हम॑ चारो ओर भयकर रुप 
से पापाचार दुराचार भ्रप्टाचाः अनाचार जातिवाद भाई-भतोजाबाद आदि देखने 
को मिलता है। 


शिशा का भारी अभाव हे! सत्ताधारी पार्टी ने ग्रामीणो को सदा अज्ञानी रखने का 
प्रयत्न किया है ताकि वोट आसानी से नाना प्रकार के प्रलोभनो से खरीदे जा सके। जो 
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शराब से राजी होता है, उसे खूब शराब पिलाई जाती है। जो धन से राजी हो उसे धन 
दिया जाता है। गाँव स्कूल कालेजा दवाखाना आदि से राजी हो वहाँ बिना जरुरत 
के ये सब खोले जाते हं। जिस व्यक्ति के हाथ मे जितने अधिक वोट होते हैं उप 
व्यक्ति को आसानी से परमिट, कोटा आदि मिल जाता है। जो ठेकेदार सब से 
अधिक चन्दा देता है उसे उतनी ही अधिक सीमेन्ट ओर चूमे में रेत मिलाने की छूट 
होती है। जो अधिकारी और कर्षचारी सत्ताधारी पार्टा को जितनी अधिक मदद देता है 
उसे मनमाने ढग से लूटने की छूट मिल जाती है। काले धन का खुल कर उपयोग 
चुनावो मे होता है इसी कारण काले धनवाले निश्चिन्त हैं 


अब तो सीमेन्ट डालडा शक्कर ओर कपडा मिल बालो से चुनावों के लिए 
धन प्राप्त करने का एक अत्यन्त सुगम तरीका हाथ आ गया है। मिली के मालिक 
लाखो देकर करोडो रुपए आसानी से कपा लेते हें। 


यह देश का दुर्भाग्य हे कि एक ही पार्टी ओर एक ही परिवार के हाथ मे 
आजादी के बाद सं आज तक सत्ता है जो जनतत्र के लिए सब से बड़ा खतग है। 


आप ओर हम सब यह अच्छी तरह जानते हें कि आजादी के पूर्व नेताओ को 
त्यागी तपस्वी माना जाता था। उनके न रहने को मकान नदी वक्त खाने को सतुलित 
आहार ओर न पूरे वस्त्र थै। आज उहो नेताओ के बंगले बन गये है। घर के बाहर 
कारे खडी हे। उनके पास बेक बेलन्स ओर नहरी जमीन और उनके लडकी के 
बड़े-बड़े कारखाने खड़ हो गये हे! ये सत्ताधारी नेता जनता का ध्यान खीचने के 
लिए कभी प्रीविपर्स की समाप्ति बेंको का राष्ट्रीयकरण तथा तस्करों की धरकड़ 
आदि माटक करते रहते हें जिसस ये अपनी तथाकथित "प्रगव्शीलता हैं 
परिचय द सके। मतदाता इनके अचार से इतना बहक जाता है कि उसके समझ में यह 
नही आता कि नेतागणो का किसी भी राजा से वैभव कम नहीं है। ऐसी परिस्थिति 
म॑ यदि जनतज को बचाना हे तो निम्न उपायो पर न केबल ध्यान देवा होगा बर्थ उत 
पर अमल कराने के लिए व्यापक जनमत जागृत करना होगा। 

(॥) चुनावा के छ महिन पूर्व कर्द्र तथा प्रान्तो के मत्रीमण्डल 
चुनाया के पूर्व सत्तारढ़ दल सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर पायेंगे। 
व्िजलो बराध सडके स्वूत कालेज आदि का जाल-बिछा नही पाएगें। 

(2) जिस जनता का वोट दकर अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हे उस 
वापस बुलाने का अधिकार भी हाना चाहिये। ऐसा होने पर वे सावधात रहेंगे और 
कर्नय पथ स विचलित नहां होगा 


एडल भग करता। इससे 
जमरत बेजरुरत 
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0) किसी भी व्यक्ति को दो बार से अधिक चुनावों में खडा होने का 
अधिकार नहीों होना चाहिए। 


(3) जो भी चुनाव मे खड़ा हो उसे और उसके पूरे परिवार को चल-अचल 
सम्पत्ति का पूरा विवरण सरकार को लिखित रुप से देना अनिवार्य होगा चाहिए। 


6) दल-बदल पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। कोई भी विधायक, सासद 
दल बदलना चाहे उसे पहले अपनी सोट खाली कर पुन चुनाव लडना चाहिये। 


(७) विधायक तथा लोकसभा के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र के निवासियों में 
से हो होना चाहिए। ऐसा होने पर ही वास्तविक प्रतिनिधित्व हो सकेगा। 


(7) विधायक तथा लोकसभा सदस्य का पद ज्ञान-शोकत ओर भोग का न 
होकर त्याग का होना चाहिए। उन्हें जो विशेष सुविधाएँ मिली हुई है उनको तुरन्त 
समाप्त करना चाहिए। ताकि बार बार वहाँ पहुचन॑ की भूख जागृत न हो। 


(8) जब तक कोई व्यक्ति विधानसभा या लोकसभा का सदस्य हे उसे तथा 
उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कोटा परमिट ठेका, जमीन का अलोटमन्ट 
आदि नही होना चाहिये। 


(9) चुनाव के दिन के एक माह पूर्व ही चुनाव मे लाउडस्पीकर तथा वाहनो का 
अयोग बन्द कर देना चाहिये। 


(70) चुनाव के एक माह के पूर्व शराब के ठेके बन्द हो जाने चाहिये। 


(॥) चुनाव प्रचार के दौरान मत्रियो अथवा लोकसभा एवं विधान सभा के 
संदस्यो को शिलान्यास और उद्घाटन समारोहो मे भाग नही लेना चाहिये। 


(2) चुनाव में खड़ा होने के लिए जे। अयोग्यताए है उनमे शराबी शराव 
की व्यापार करने वालो तथा कालाधन कमाने वाले व्यक्ति अयोग्य माने जाने चाहिए 


(03) चुनाव याचिकाओ की हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी 
कार्यवाही 6 माह के भीतर-भीतर समाप्त हो जानी चाहिए। इसक लिये आवश्यक हो 
त्नो हक का सरलीकरण होना चाहिए। 

राजनीतिशास्त्र पर बोलने के अधिकारी नहीं हूँ। पर 8 वर्ष को आयु से हो 
अन्याय के किद्ध जूझता रहा हू ओर जब तक जीवित रहूगा जूझता रहूगा। निर्दलीय 
रुप से विधायक बनने के बाद मैने कई बातो को अपने जीवन म॑ उतारने को पूरी-पूरी 
चेष्टा की है। अपने इन्हों अनुभवो के आधार पर मेंने अपने ये विचार रखें हें। 
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मंस दृढ़ मत है कि यदि श्रद्ध॑य जय प्रफाञ्ञ नारायण द्वारा सगलित आन्टोलन से हम 
उदासीन रह ओर गाँव गाव पहुच कर जन जागरण नही किया तो हमारे दश मे जनतत्र 
का अन्त निह्चित हे। 


राज्य की स्थिति के बारे में मुख्यमत्री को ज्ञापन 


श्री मान्‌ मुख्यमत्नी जी 
राज राज्य जयपुर दिनाक 64 75 


भारत पाक युद्ध की सपाप्ति के चार वर्ष बाद भी सकट कालीन स्थिति बनाये 
रखना संविधान को आत्पा पर भीषण प्रहार हे। भारत रक्षा कानून आन्तरिक सुरक्षा 
अधिनियप तथा नाना प्रकार के अध्यादेज्ञो द्वारा मागरिकों की स्वतन्त्रता के अधिकारों 
पर योजनाउद्ध तरीकों से भीषण अ्रह्र किया जाकर हजार स्वताजता प्रमियां को इन 
कानूनो के तहत जेल मे डाल दिया गया ओर आजादी की रक्षा के लिये किये जाने 
वाले गान्तिपूर्ण आन्दोलनो को निर्मपता पूर्वक कुचला जा रहा हे भिसक विहार तथा 
गुजरात प्रत्यक्ष प्रमाण हे। 

पचायत राज की अन्त्येप्प्टि जिस राजस्थान राज्य मे लोकतातजिक 
विकेन्द्रीकण की पहल की थी वही राज्य चार चार टर्म तक चुनावों को टाल कर 
क्या पचायत राज की अनत्यप्य्टि नही कर रहा हैं ? 
शागब बन्दी का वचन भग 

ध अप्रेल सन्‌ 72 तक पूर्ण नशावन्दी की घोषणा के बाद गाव गाव ओर गली गली मे 

आराब फी दुकाने खोल कर जो बचन भग कर भयकर पाप किया हे ओर पूरे प्रान्त को 
शराब की धधकती भट्टी मं झोका है क्या इससे बढ़कर कोई बुरा काम हो 
सकता हे 7 
निष्पक्ष चुनावों का अभाव 

चुनावो पर सत्ता ओर मम्पत्ति का इतना अमर हे कि करोडो रुपये गलत ढंग 
से चुनावो के लिय इक्दठ किये जात हें जिससे चारो ओर भ्रष्टाचार तथा गलत तत्व 
उभर रहे हे। 
उद्देश्यहीन शिक्षा तथा बेकारी 

आजादी के 27 चर्षो क पश्चात्‌ ज्यो की त्या वही शिक्षा दी जा रही है, जिससे 
श्रम तथा बुद्धि मे भवकर भेद बढ़ गया हे। सत्र नोकरी करना चाहते हें इस कारण 
चारो ओर बंकारी बढ़ रही है 
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हर स्तर पर भयकर भ्रष्टाचार 


विधानसभा तथा लोकसभा से ही प्रकाश आ सकता है। पर भत्री तथा 
विधायक अधिकारियो तथा व्यापारियों से इतने गलत काम करवाते हें कि फिर वे 
अपने लिये ही स्वार्थ साधन से काम करते हें जिन्हे मत्नी तथा विधायक रोक नहीं 
पाते क्योकि वे उनसे पहले ही दबे हुये होते हें। 
रोलेट एक्ट के काले कानून सा नजारा 


स्वतत्रता सग्राम के इतिहास में ता 6 अप्रेल का अत्यन्त महत्व रहा है , 
क्योकि उस दिन पूरे देश मे इस काले कानून के विरोध में तूफान आया था जिसमें 
सैकडो व्यक्ति ज़हीद हुये थे। आज फिर वही दृश्य उपस्थित हो रहा है। अत 
आज ता 6 अप्रेल के महान पर्व पर मैं अत्यन्त आग्रह के साथ पुरजोर शब्दों में निवेदन 
करूँगा कि - 

3 सकट कालीन स्थिति तुरत समाप्त करिये। 

2 पचायतो तथा पचायत समितिये के चुनाव तुरत कराइये। 

3 पूर्व घोषणा के अनुसार तुरन्त शराब बन्दी करवाइये। 

4 स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावो के लिये चुनाव कानूनो मे परिवर्तन करवाईये। 


5 देश में प्रत्येक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कारगर उपाय 
कीजिये। 


6 उद्देश्य होन प्रचलित शिक्षा मे सुधार कोजिये। 

7 बढती हुई महगाई व बेकारों रोकिये। 

पूर्ण आशा तथा विश्वास है कि उपरोक्त प्रार्थना पर तुरन्त ध्यान देकर हजारों ओर 

लाखों के सघर्ष से प्राप्त की गई आजादी की रक्षा के लिये आपात कालीन स्थिति 

तुरत समाप्त करेंगे। 

राजस्थान के पशुपालन मत्री के नाम एक खुला पत्न 

शराब पासाहार के कारखाने बन्द हो 

प्रिय श्री माथुर सा 

पशुपालन मत्री 

राजस्थान दिनाक 45 4 75 
मानमीय विधायक श्री गोटेवालाजी के शूकर कारखाने सम्ब धी प्रइन के उत्तर में 

आपने जो कुछ कहा उसे ता 22.3 75 को राजस्थान पत्रिका में पढ़ कर भारी चोट 

पडी। "राज्य सरकार झूकर कारखाने को सब हो प्रकार का मास तैयार करने के 
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कारखाने में बदल कर प्रतिवर्ष 30 हजार भेड, बकरे, एकलाख कुक्कुट तथा चार 
हजार सूअर का मास तैयार करने का निर्णय ले चुकी है। साथ हो मास को निर्यात 
करने का भी।” जिस प्रकार शराब की आय राज्य के लिये कामधेनु बन गई है उस्त 
अकार मास का निर्यात का व्यवसाय भी कामधेनु बनने वाला है और शराब की दुकानो 
को ही तरह मास के कारखाने भी जगह जगह खुलने वाले हैं और आबकारी यत्रीजी 
तथा पशु पालन मत्रीजी में धन कमाने की होड लगने वाली है। अब तक तो सरकार 
ने केबल दलाली का व्यवसाय ही हाथ ये लिया था पर अब कप्ताई का व्यवसाय भी 
हाथ में लेने वाली है। 
एक त्तरफ भगवान महावीर की 25 वी शताब्दी के कारण अहिंसक वर्ष की 
घोषणा तथा दूसरी और लाखो पश्ु-पक्षी प्रतिवर्ष काटने का निर्णय 2 इतगा बडा 
अन्तर देखकर भारी बेदना होती है। 
मुझे पूर्ण आज्ञा तथा विश्वाप्त है कि राज्य इस घृणित तथा विनाशकारी 
व्यवसाय को हाथ में नहीं लेगा। साथ ही आपको भी इस बात का भान हो जायगा कि 
आप "पशु मारण मत्री न होकर पशु पालन मत्री” है। 
गरीब किसानो के हित घिन्तक 
खाद्य मत्री के नाम खुला पत्र श07 
में अपन आपको उन लोगों में पानता हू जो देश मे राम राज्य तथा ग्राम स्वराज्य 
देखने के लिये अयलशील हैं! और समय सपय पर खरी बात कहते रहते हैं चाहें 
परिणाम स्वरुप कितना ही कष्ट क्यो न उठाना पड़े। 
इस कथन को सही बतान के लिए एक उदाहरण उपस्थित कर रहा हूँ। आपको 
याद होगा कि मैं जब विधानसभा मे था, आप लोगो ने सस्त्ती ख्यात्रि के लोभ में 
फप्तकर' छोटी जीतो पर लगान बन्द करके राजस्थान राज्य को करोड़ो रुपयो की पवित्र 
आय से बचित किया था। तब पूरी विधानसभा में केबल मैं ही एक व्यक्ति था 
जिपने डटकर इस निर्णय का विरोध किया था। 
आपकी यह भी याद होगा कि सद्धबुद्धि आते ही जब आप लोगो ने फिर से 
लगान लगाया तब सब ही विशेधियो ने इसके विरेध स्वरुप महामहिम राज्यपाल के 
भाषण का बहिष्कार किया, तब केवल मैं हो एक व्यक्ति विशेधे बैंच पर बैठा हुआ 
था। विशेध तथा बदनायों नये परवाह नहीं की थी। 
यह पत्र में अनाय की लेवी के सम्बंध में लिख रहा हूँ। मैं लेवी देना अपना 
कर्तव्य मानता हूँ लेकिन जब गलत ढंग से लेवी वसूल की जाये वो गलत वशैको का 


विशेध करना भी अपना फर्ज यान हूँ! 
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मैने पहले भी आपसे कुछ बातें का स्पष्टोकरण चाहा था पर उसके नहीं मिलने 
से इस वर्ष इच्छा होते हुये भी लेवी जमा नहीं कराई है। मैं में राशन कार्ड भी लौटा 
दिया, जिसके फलस्वरुप मुझे 5 ₹ प्रति किलो की शक्कर खानी पड रही है, और 
कन्टोल की शक्कर का लोभ छोडना पडा है। 


मुझ पर लेवी जमा न करानें का मुकदमा लगा है। अत मैं पुन नीचे लिखी बातों 
का स्पष्टीकरण चाहता हूँ। यदि आपका सतोपप्रद उत्तर मिला तो मैं विश्वास दिलाना 
चाहता हू कि मैं बाजार से गेहूँ खरीद कर लेवी जमा करा दूगा। 


(0) जब अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विधायकों का वेतन तय करने का 
अधिकार किसानो को नहीं है तो किसानों द्वार पैदा किये हुवे अन्न का भाव तय करने 
का अधिकार किसानो की बिना राय के दूसरो को कैसे है ? 


(2) जब किसी भी व्यापारी द्वारा 5₹ प्रति सैकडा से अधिक मुनाफा लेना 
आप अनुचित मानते हें तो फिर 05 रु क्विंटल पर खरीद किये गेहूँ को 30 रु 
क्विंटल पर बेचकर 30 रु प्रति सैकड़ा मुनाफा कया राज्य के लिये उचित तथा 
न्याय सगत है ? 


(3) नहर द्वारा सिंचित की हुई भूमि पर जिन्‍्होंनें गेहैँ, पैदा किया है उन्हें 
पिलाई पर केवल 7₹ु प्रति बीघा ही देना पडता है। पर जिन्होंनें चडस द्वारा कुबे 
से पिला कर अन्न पैदा किया है उन्हें केवल पिलाई पर ही 300 रु प्रति बीघा खर्च 
करना पडता है। ऐसी स्थिति में नहर तथा कुओ वालो से समान रुप से लेबी लेना 
तथा एक हो भाव से लेना कहाँ तक न्याय सगत है ? 


(4) आजादी के फरचातू गाय, बैल तथा बछड़े बडी तादाद में करे है, 
कम्पोस्ट खाद की बडी कमी आ गई है, और फर्टोलाइजर ही केवल मात्र आधार बन 
गया है।जिसके भाव एक ही रात में दो गुने कर दिये हैं। ऐसी हालत में इतने सस्ते 
भाव में गेहूँ लेना क्या किसान पर भारी प्रहार नहों है 2 


6) यह भी सुनने में आया है कि लेवी देने वाले किसानो को बोनस दिया 
जायेगा। पर राजस्थान सरकार बोनस किसानें को न देकर पचायत समितियों को दे 
रही है।, क्या यह लेवो देने वाले किसानों पर अन्याय नहीं है। 


मुझ पर लेवी न देने का मुकदया लगा है जिसकी सुनवाई अदालत में दिनाक 
304775 को है। आशा है इससे पूर्व ही आप सतोपग्रद उत्तर भेज देंगे ताकि बाजार से 
खरीद कर भी लेवो जमा करा सकू। यदि सतोषप्रद उत्तर नही मिला तो मैं यह बता 
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देना चाहता हूँ कि में लेवी जमा नहीं कराआ चाहे मुझे इसके लिये कितना ही कष्ट 
उठाना पड़े। 
माडलगढ नगर पालिका क्षेत्र मे 7 गाँवों को शामिल करने के विरोध 
में श्री महता द्वारा ता 08 जनवरी 498 को जिलाधीश भीलवाडा को 
लिखा गया पत्र 

नगरपालिका बनने पर हो क्षेत्र का विकास हो तो फिर यह मानना होगा कि 
माडलगढ उप जिल में केबल माडलगढ का ही विकास होगा ओर इस कस्बे 
छोड पूरा उप जिला अधकार में डूब जाएगा, तथा अविकसित रह जायेगा। 


यदि गाधी के सपन को साकार करना है तो हर पचायत में अच्छे से अच्छे तथा 
चरित्रवान सेवाभावी व्यक्तियो को दृढ-दूढ कर लाना होगा और वे व्यक्ति विकास 
के लिए उत्तरोत्तर कार्य करेंगे। 

यदि बिकास क लिए नगरपालिका टेक्स लगा सकती है तो पचायतें भी लगा 
सकती है। जनता टेक्स का विशेध तब करती है जब उसका दुरुपयोग होता है। 

माडलगढ की नगर पालिका में सतरह गावो को मिलाया गया है। ये गाव 
उसमें नहीं पिलना चाहते हैं। पर माडलगढ मे नगरपालिका रखने के लिए उनका 
बलिदान किया जा रहा है। ग्रामवासियो की जमीन का माता पिता तथा पृत्र-पुत्रियें 
से भी अधिक लगाव होता है और नगरपालिका मे आने के बाद न केवल इनकी 50५ 
की समस्या वरन्‌ बाडो प्लाटो,मकान के पट्टे आदि की ममस्या उनके सामने ख 
हो जायेगी। गाव के लोग जब नगरपालिका नहीं चाहते हैं तो इस पर पुनर्विचार करें। 
सघन परियोजना के सचालक को लिखा गया पत्र 
अन्याय के किद्ध लड़ने की क्षमता दिनाक 754 78 

मेंने जब खादी ग्रामो्योग मडल द्वारा सचालिव सघन क्षेत्र परियोजना का 

अध्यक्ष पद स्वीकार किया था तो दो बातें स्पष्ट रुप से स्वीकार की थी। 

0) मैं न चुनाव लड़ूँगा न ल्डाओआ और न किसी प्रकार का प्रचार 

(2) मैं महिने में 20 दिन क्षेत्र में लगाऊँगा 


इन दोनों बातो का मैं पूरी तरह पालन करता हुआ सघन 
य हुये समय में अपने स्वधर्म के अनुसार वे काम करूँगा 
॥ 


र करूँगा। 


घन कार्य करता रहूगा। पर 
जिन्हें मैने जन्म भर किया 


बचपन से ही मैंने मृत्यु भोज, गगोज, तिलक, दहेज, शव आदि के विरुद्ध 
आवाज बुलन्द की है । और जागीरदारो व गजाओ के जुल्मे के विशेध में कड़ा सर्प 
किया था। और गाव गाव जाकर खूब जन जागरण कर अन्याय के किद्ध बोलने की 
जनता में शक्ति पैदा की थी। 


स्वराज्य प्राप्ति के बाद यह आशा जगी थी कि अब सच्चा समाजवाद आयेगा 
और राम राज्य के दर्शन होंगे। पर दुर्भाग्य से जहा एक और मत्ताधारियों ने घोषित 
नीतियो तथा गाधी के बताये मार्ग के विपरित काम किया , वहा दूसरी और जनता ने 
मृत्युभोज, गगोज, तिलक, दहेज ओर शराब तक को बहुत प्रतिष्ठा दे दी जिसका 
परिणाप यह हुआ कि चारें ओर नैतिक मूल्यों का तेजी से लोप हो गया, जिससे 
लाखो के बलिदान से प्राप्त की गई महगी आजादी ही खतरे में दिखाई देने लगी। ऐसी 
स्थिति में भारत की सोई हुई झक्ति आजादी को रक्षा के लिये फिर से जागृत हुई। 
और जगह जगह जन सघर्ष समितियां स्थापित होने लगी ।जिनमें भीलवाडा जिला 
जन संघर्ष समिति भी एक है। 


इसका सर्व सम्मति से में सयोजक बनाया गया। इस समिति ने ता 6 अप्रेल 


को मुख्यमत्री जी को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में उन्हें उन नीतियों का भान कराया गया 
है जिन्हें वू पूरी तरह भूल बैठे हें। 


मैं चुपचाप केवल मात्र इस आधार पर अन्याय को बर्दाइत करता रहूँ कि में 


सघन क्षेत्र परियोजना का अध्यक्ष हूँ । तो क्या इससे बढकर भी मेरे लिये कोई 
पाप कर्म हो सकता है ? 


जो भी हो मेरे कारण आपको कही से कुछ सुनने को मिले यह में नहीं चाहता। 
अत निवेदन है कि यदि जन संघर्ष सर्मिति का सयोजक रहने के कारण अध्यक्ष 
पद छोडना हे तो फिर मुझे आप सकेत कर दें सो तुरन्त त्याग पत्र भेज दूगा। 


भूपू मुख्यमत्री श्री शिवचरण माधुर ने सन्‌ 97 भे सरकार बदलते ही 
सीधी कार्यवाही करने का आवृहानकिया। इस बारे भे श्री महता द्वारा 
किसान पचायत बिजो लिये को लिखा गया पत्र।. दिनाक (4879 


सीधी कार्यवाही वाली पर्चियो को पढकर बहुत दुख हुआ। भेड समस्या पैदा 
करने वाले ही अब सीधी कार्यवाही करवा रह हैं। इसका आउचर्य है। जिन मेताओ ने 
जनता को इतना भडकाया यदि वे स्व्रय आगे रहते तो मुझे यह विश्वास हो जाता 


कि इनके मन में भी दर्द है। पर वे लोगो को भडका कर पीछे 
लोगों को मरवा दिया। 333 2 08 
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मैं ज्यो ही विधानसभा में गया भेड समस्‍या के समाधान के बारे में आवाज 
उठाई। जिसका परिणाय यह हुआ कि मुख्यपत्रो ने विधानसभा में हो समस्या हल 
करने का विश्वास दिलाया। और चरागाह बनवाने भी प्रारम्म कर दिए। जब इस 
समस्‍या का समाधान निकाला जा रहा था ऐसे समय में काग्रेस के लोगों ने भेड 
सपस्या को अपना अधिकार जपाने को साधन बनाया, यह दुख की बात है। भीड को 
कही भी ले जाना और उन्हें उकसाना घास की बागर में आय लगाने के बराबर है। 


में आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वैधानिक तरीकों से भेड समस्या हल 
करवाने का पूरा-पूरा प्रयल करंगा । और जो दु खप्नद घटना घटी है उसमें भी मुझसे 
जो मदद हो सकेगी मैं करुँगा। पर कभी भी न तो आपको सीधी कार्यवाही के लिए 
भडाकाआ और न ही आमरण अनशन के लिए कहूँगा 


पेड समस्‍या को गजनीति का हथियार बनाना ठीक नहीं है । इन नेताओं ने 
जो कम को भिड्ाकर ओर मृत्यु के मुख में पहुचा कर भाग गए हैं. बडा ही पाप 
किया है। 


इस सन्दर्भ में श्रीमहता ने पुलिस अधीक्षक व जिलाधीश महोदय से मुलाकात 
की और उसी दिन उनको एक पत्र भी भेजा) 


हे न हाथ मे लेने व हिसा भडकने व लोगों को मरवाने की प्रवृति को 
कम करना है ते जिन लोगो ने सीधी कार्यवाही के लिए विज्ञप्ति निकाली, लोगों को 
कसमें दिलाई उन्हे मजबूर किया और मरवाया उन पर सख्त 

चाहिए। लोगो के मरने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर है।” 

बिहार के मुख्यमत्री को खुला पत्र 

मान्यवर दिनाक 4357 


उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यो ने झराब की आय को काममेनु मातकर मा 
जब वन्दी समाप्त की तब हो से यह साफ हो गया था कि इव शा्यो गा 
पापाचार, दुराचार भ्रष्टाचार और अनाचर खूब बढेगा। पित आर्य की ये 
आना था। 

आगलपुर जैल में जिस प्रकार कैदियों की आँखें फोडने का के यही 

हुआ उससे पूर देश की आत्मा हिल उठी ।पर आपने त्याग पत्र नहीं दिया कोट 
सुनने को मिला कि वे बड़े अपराधी थे। अपयथी को सजा तो ज्यूडिशियल 
से हुआ करती है। क्‍या बिहार में सजा भी अब पुलिस ही देगी और उच्च न्याबालय 
से लेकर छोटे से न्यायालय बिहार राज्य में समाप्त कर दिये जायेंगे ? 
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स्वर्गीय शास्त्रीजी ने रेल दुर्घटना के कारण रेल मत्री पद से त्याग पत्र दे दिया 
था, पर आप टस से मस्त नहीं हुये । जिससे पूरे देश को बेदना होना स्वाभाविक था। 


बिहार में बुद्ध के समय में अगुलीमाल वित्य मनुर्ष्यों की हत्या करके उनकी 
अगुलियों की माला गले में पहिनता था और महावीर के समय में अजुन माली नित्य 
7 हत्यायें करके भोजन करता था। पर बुद्ध और महावोर की त्याग, तपस्या, करुणा 
तथा प्रेम से इन दोनो का न केवल हृदय परिवर्तन हो हुआ बरन्‌ अगुलीमाल और 
अजुन माली महान सत बन गये। 

इसी बिहार ने जय बाबू जैसे महान्‌ व्यक्ति पैदा किये जो सदा पद से दूर रहकर 
सस्तार में अमर हो गये। इस जघन्य काड के होते ही यदि आप त्याग पत्र दे देते तो 
बडा अच्छा होता। लेकिन आप यह नहीं कर सके 


अब मैं आपके सामने निम्न सुझाव पेश कर रहा हूँ! 


आप और आपके मत्रीमडल के सब ही सदस्य अपनी एक एक आख उन 
सबको दे दें जिनकी आँखें फोडो गई है, तो इस त्याग का न केवल भारत के बच्चे 
बच्चे पर असर होगा वरन्‌ जिनकी आखे फोड़ी गई है और जिन्होंने फोडी है उन 
सबका हृदय ही बदल जायेगा। 

इससे एक चमत्कार यह भी होगा कि पूरे देश में मत्री बनने की जो भूख पैदा 
हो गई है उसमें बडी कमी आयेगी। और मत्री बनने के इच्छुक लोगों के मन में यह 
भावना जागृत होगी कि त्याग, तपस्या, तथा बलिदान के मार्ग पर चलने की इच्छा 
रखने वाला ही इस पद पर आ सकता है। 

मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी एक आँख का बलिदान देकर सदा के 
लिये अपर हो जायेंगे। 

साथ ही यह भी विश्वास है कि फिर से शराब बन्दी करके सारे देश को इस 
और अग्रसर करेंगे और सबके हृदय में यह बात अच्छी तरह जगह कर लेगी कि 
विनाश के रास्ते से विकास असम्भव है। 
भन की वेदना -स्व॒तत्रता की 34 वीं वर्षगाठ पर 
क्या, पन्द्रह अगस्त हमें आत्म चिन्तन के लिये प्रेरित करेगा ? 


आजादी के लिए देश के लाखों आदमियो ने हथकडियों व बेडियोँ पहनी। 
कितने ही लोग फॉँसी के तख्ते पर लटके। कितने ही काले पानी भेजे गये। कितने 
ही देश भक्तो ने गोलियों खाई और कितने ही परिवार त्याग तपस्या करते हुये पूरी 


हा 








तरह मिट गये। तब कहीं महगी आजादी के दर्शन हुऐ। खादी की टोपी तथा खादी के 
बस्तर, त्याग, तपस्या और बलिदान का बाना बन गया था। पर आज आजादी के 30 वर्ष 
बाद ज्योंही चमचमाती खादी टोपी और खादी वस्त्र पहिने व्यक्तियो को देखते हैं तो 
उनके प्रति एकाएक नफरत के भाव पैदा हो जाते हैं। क्‍यों ? क्या गाधी की जय 
जयकार करके शासन चलाने वाले गाथी को पूरी तरह भूल गये हैं ? 
बापू चाहते थे कि राज्य शराब का व्यापार तुरन्त बन्द करे। गाधी की जय 
जयकार करने वाली सरकारों ने शराब की आय को ही विकास का मुख्य आधार मान 
लिया है। गली-गली में शराब की दुकानें खुली हुई है। और शराब पीना इज्जत की 
चीज मानी जाने लगी है। स्थिति यहा तक पहुच गई है कि राजस्थान के एक प्रमुख 
अधिकारी बुढापे में अपने विवाह की वर्ष गाठ मनाते हैं जिसमें खुलकर शराब पी 
जाती है। और राजस्थान के राज्यपाल तक उस अवसर पर जाम टकराने में सम्मिलित 
होते हैं। इससे बडा राज्य का क्या दुर्भाग्य होगा? 
एक एक करके सब हो ग्रामोद्योग नष्ट हो गये हैं। और करोडो लोग ग्रामेद्योग 
के अभाव में शहरों में जाकर रिक्शा चलाते हैं या अन्य मजदूरी करते हैं। गाव पूरी 
तरह विरान नजर आने लगे हैं। गाँवो में कही भी दूध, दही, घी आदि के दर्शन नही 
होते हैं। सारा दूध खिंच-खिंच कर डेयरी में चला जाता है और परिणाम यह हो रहा 
है कि कहीं छाछ तक के भी दर्दन नहीं होते। देखिये इस दोहे मे कितना वजन है- 
दाल परीगी, तेल ग्यो, घी तो कोसो दूर। 
झाके मत खाले परी, रोटी जल मे चूर।। 
रिश्वत की शिकायत करना तो अब व्यर्थ है। वह तो अब शिष्टाचार का रुप 
ले चुकी है। कवि ने ठीक ही कहा है 
क्राम सरे नी बात सु, सरे न करिया रीस। 
काम सरे दे दो जदी, बिना रसीदी फीस।। 
जो मार्ग गाधी जी ने बताया था और जिस आजादी के लिये लाखो ने कुर्बानी दी 
थी वह सब मिट्टी में मिला दिया गया है। देश तेजी से सर्वनाग की ओर बढ रहा 
है। खुशबू और बदबू लोक सभा तथा विधानसभा से ही शुरु होती है। पर जब इनमें 
जाने वाले अधिकाश सदस्य त्याग व तपस्या का मार्ग छोड़कर भोग में लग जाते 
और कुछ ही समय में करोडपति बन जाते हैं तो फिर अधिकारी तथा कर्मचारियों 
क्ये ये रोक ही कैसे सकते हैं ? 
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ई को 


समाचार पन्न मे छपा पत्र अगरत 982 
जन प्रतिनिधि जनता के कितने शुभचिन्तक ? 
समाचार प्रो मे यह देखने को मिला कि सचिवालय में सेन्‍्ट्रल कूलिंग की 

व्यवस्था तो है, पर उसमे मत्रियो को असुविधा होती है। बीमार होने का डर बना रहता 
है। इस कारण मत्रियो के कमरे पूर्ण वातानुकूलित बनाये जा रहे हैं। जिसके लिये 
वित्तीय स्वीकृति दी जा रही है। विधानसभा की कई समितियों भी काइमीर, नेपाल 
ओर फूलो की घाटी मे अध्ययन करने गई थी जो अकाल के वर्ष में बहुत जरुरी था। 
राजस्थान में तीन वर्षों से भयकर अकाल है ओर इस वर्ष भी वर्षा के अभाव में स्थिति 
अत्यन्त भयकर हो गई हे। चारो तरफ हा हा कार मचा हुआ है। घास एक रुपया किलो 
मिल रहा है। फिर भी जन प्रतिनिधि गुलछर्र उड़ा रहे हैं। इन परिस्थितियों में 
हमारे मुँह से अनायास ही यह उक्ति निकल जाती है कि -”जब रोम जल रहा था नीरो 
बशी बजा रहा था। मेरे "मित्र और आशुकवि श्री मोतीलाल छापरवाल ने इस सम्बध 
में ठीक ही कहा है 

जाओ घर ने साथ ले, काइमीर नेपाल। 

चिन्ता करो न ओर की, माण्डया जावो माल।॥। 


25 सितम्बर 986 को राजीव गाधी को लिखा गया खुला पत्र 
आपके पास हजारो पत्र पहुचत॑ हें इस कारण यह सम्भव नही लगता कि आपके 
पास मेरी भावना पहुँच सकेगी। इसी कारण यह खुला प्र भेज रहा हूँ 
मैने अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे कर लिऐ हें। आपके स्वर्गीय पिता फिरोज 
गाधी ने जिस दृढ़ता से जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लडाइयाँ लडी उनको मैं सदैव 
स्मरण करता हूँ। आज भी पेरे मन मे उनके प्रति श्रृद्धा बनी हुई है। 
आपने प्रधानमत्री बनते ही जब दलबदल जैसे घृणित काम पर रोक लगाई तो 
् पूरा विश्वास हो गया था कि आपमें आपके स्वर्गीय पिताजी के गुण विद्यमान 
।दल बदल से बढकर कोई घृणित काम मही है इसका अनुभव मुझे सन्‌ ७7 मे ही 
हो गया था। राजस्थान मे में निर्दलीय विधायक था ओर काग्रेस को राज्य बनाने में 
केवल एक विधायक की जरुरत थी। पर बडे से बडा प्रलोभन भी मुझे अपने पथ 
से विचलित मही कर सका था। पर मैंने विधायक को बिकते हुए देखा। 
आपके 20 सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न सूत्रे का मैंने अध्ययन किया। हमुमान ने 
सीता माता के दिए हुए मूल्यवान क्ठे के मणियो को तोड तोड कर इसलिए फैंक 
दिया था क्योकि उन मणियो में कहों भी ”सीताराम” के दर्शन नही हुए थे। इसो प्रकार 
मुझे भी आपके इस कार्यक्रम में कहों दरिद्रनारायण की सेवा के दर्शन नहीं हुये हैं। 
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आपके इन 20 सूत्रे को तोड-मोड कर देखने पर मुझे कहां भी बापू के 
दर्दन नही हुए। गाय बैल ज्यों के त्यों कट रहे हैं। गुजगत को छोडकर देश के सब 
ही राज्य शराब की पतित आय से विकास की घ में लगे हुए हैं। और लाखो 
परिवारों को शराब की धधकती भट्टी में झोक दिया है। एक एक करोड की आय का 
पलीभन देकर लॉटरी द्वारा लाखो व्यक्तियों को जुआरी बना दिया है। एक एक करके 
सब ही ग्रामोद्योग उजड रहे हैं। गावों में न दूध है न दही है और न छाछ है म काम। 
इन 20 सूत्रो में वापू के बताए हुए काम नहीं है। वस्तुत्त मार्ग तो हमें बापू का हो 
अपनाना पडेगा। 


श्री शोभाग सिंह बापना की पत्नी श्रीमती कब्यन देवी द्वारा 22 उपवास करने 
के उपलक्ष्य मे आयोजित भोज के निमन्त्रण पर श्री महता का पत्र 
दिनाक 26 9 86 


”कबन देवी ने 33 दिन की तपस्या की । यह हम सब के लिए गर्व की बात 
है। मैं तो उन सबको प्रणाम करता हूँ जो इतनी बडी तपस्या करते हैं, क्योंकि मुझसे 
तो एक उपवास भी आसानी से नहीं होता। पर तपस्या का परिणाम तो यह होना चाहिए 
कि अपरिग्रह, करुणा सेवा, मग्रता और त्याग को भावना न कवल तपस्या करने 
वाली के ही मन में आए बरन्‌ हम सबके मन में भी आये। परन्तु इसके बजाएं 
बड़े-बड़े भोज आयोजित होते हैं। यदि आप सभी भोज नही करते तो मैं अवश्य 
उपस्थित होता। इस बडी तपस्या की यादगार में अस्पवाल में एक वार्ड बना देते तो 
समाज में उदाहरण प्रस्तुत होता। 

लीक लीक गाडी चले, लीक ही चले कपूत। 
ये तीनों ही नहीं चले, शायर, सिंह सपूत।। 
हरिदेव जोशी के 6 वे जन्म दिन पर श्री महता द्वारा भेजा गया पत्र) 
दिनाक 38 2.86 
“अभी-अभी राजस्थान पत्रिका में आपके 66 वें जन्मदिन की सुखद सूचना 
पढकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई भगवान से इस अवसर पर प्रार्थना करता हूँ कि आप 
सदा स्वस्थ और सुखी रहकर राज्य को त्याग, सच्चाई, और नैतिकता के पथ पर 
उत्तरोत्तर आगे बढाते हुए फिर से सबको प्रेरणा देने योग्य बनाएँ। पर यह तब ही 
सम्मव है जब लाखों परिवारों को दाराब की धधकतो भट्टी में झौँक कर पतित आय 
को विकास का मुख्य आयार मानने के पूर्व निर्णय को आप बदल दें। वायड के बापू 
के पुत्र से यही आग्ा है। 





कर 


जैन साधु, साध्वियों क्वरा बीरवाल साधु साध्वियों के साथ किये जाने 
बाले भेदभाव के सम्बन्ध भें श्री महता का जैन श्रावक सघ सागानेर को 
ता 8 मई, 987 का पत्र। 


समाज के सामने व्यक्ति बहुत छोटा होता है। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं 
आपके सामने कुछ निवेदन कर रहा हूँ। सागानेर गाँव में ओसवाल समाज के घर 
थोड़े हैं पर हृदय विशाल है। इसका परिचय कई बार सागानेर का जैन समाज दे 
चुका है। अब एक उदाहरण उपस्थित करने का भगवान महावीर हमें अवसर दे रहा 
है। कहीं ऐसा न हो कि यह अवसर हमारे हाथ से निकल जाए और हमें बाद में 
परइचाताप करना पड़े। 


बीरवाल-समाज सही माने में भगवान महावीर का अनुयायी है। अत पूज्यनीया 
बीरवाल साध्वियो का सागानेर में चातुर्मास कराना हो चाहिए। यह पत्र मै केवल मेरी 
तरफ से ही नहीं, भेरी पत्नी को तरफ से भी लिख रहा हूँ। हम सबको मालूम है कि 
रैदास चमार जाति के थे और भक्त मीरा के गुरु थे। हमें भी अनायास ही यह सुअवसर 
मिल रहा है जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। 


नोट - स्मरण रहे कि ”बीरवाल” जैन साधु साध्वी वे होते हैं जिन्होंनें जन्म 
हरिजन आदि जातियो मे लिया हो। जैन श्रमण सघ उन्हें दीक्षा तो दिला देता है, पर 
जैन साधु साध्वी उनके साथ अछूतों की तरह ही व्यवहार करते है। 


री महता ड्वारा अपने एक अन्तरग मित्र को सगाई व विवाह के 


अवसर पर लिये गये तिलक आदि स्वीकार करने के सम्बन्ध में लिखे 
गये पत्न के अश। 


आप राजस्थान के उन इने गिने लागों में से हैं जिनके काप में से महक 
निकलती है। जिस प्रकार खादी के काम में कट्टर से कट्टर विरोधी भी आप पर कोई 
इल्जाम नहीं लगा सकता उसी प्रकार सापाजिक कापों में भी आपको उदाहरण 
उपस्थित करना चाहिए। 
गावो में किसान पृत्युभोज से' बरबाद हो रहे हैं। मजदूरी करने वाले राज्य द्वार 
चलाए जा रहे शराब से बरबाद हो रहे हैं। और महाजन वर्ग तिलक दहेज से बरबाद 
हो रह है। लडकी की शादी में लाखो रुपए खर्च करने होते हैं और उसे कमाने के 
लिए अनैतिक काम करना पडता है और विवाह सौंदेबाजी में बदल जाता है जो 
रुकना चाहिए। 
मैं जन्म भर तीनी बुराईयों, मृत्युभोज, शराब व तिलक दहेज पर प्रहार करता 
रहा हूँ। कौन मेरी बात सुनता है और कौन नहीं इसकी चिन्ता छोडकर मैं अपने जीवन 


चक्र 








में उतारने की पर चेष्टा करता हूँ। यही कारण है कि सगाई विवाह में जहा रुपयों का 
लेन देन होता है में नहीं जाता हूँ। यही कारण कि आपके पुत्र की सगाई व जादो के 
अवसर पर उपस्थित होने का निमत्रण स्वीकार नही कर सकू गा। पर हम दोनों बाद में 
वर-वधू को आशीर्वाद देने अवश्य उपस्थित होंगे। 


बढ़े हुए वेतन भत्ते के सम्बन्ध पे विधायको को खुला पत्र 
जमता पार्टी की सरकार ने देश में सब से पहले गाधी का महान कार्य अन्त्योदय 
तेजी के साथ पूरे उत्साह से हाथ में लिया। और हर पचायत् क्षेत्र में ग्राम सभा की राय 
से समाज में आर्थिक दृष्टि से सबसे अन्त में खडे पाँच-पॉच व्यक्तियों का चयन 
किया जाकर हर तरह से उन्हें ऊँचा उठाने का प्रयल किया गया। लेकिन जनता पार्टी 
का राज्य समाप्त होते ही काग्रेस सरकार ने अन्त्योदय के बजाय उच्चोदय का काम 
प्रारम्भ किया जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मत्रियों तथा विधायकों की सुख सुविधा व 
वेतन भत्ते आदि प्रढाना है। 
मन्नी तथा विधायक तो सत से उच्चे माने जाते हैं। सारा खजाना इनके ही हाथ में 
है। कहा यह जाता है कि भूखे को भण्डार में नही भेजते। इसी कारण कया सबसे 
पहले ये धाप कर खाना चाहते हें 
यह सही है कि विधायको का वेतन कम है। लेकिन इसकी पूर्ति तो हर माह 
पन्द्रह से बीस दिन तक चलने वाली समितियो द्वारा 5 रु, प्रति दिन भत्ते से हो जाती 
है। अब कमेटी की बैठकें भी ज्यों की त्यो चलेगी और चेतन भत्ते, सुख सुविधा आदि 
भी खूब मिलेगी 
वैसे कत्थक नृत्य तथा मधुर गान सबको अच्छा लगता है और खूब भीड 
उमड पड़ती है। पर जब किसी जवान की मृत्यु पर सब शोक में डूबे हुये हो तो क्या 
नाच गाने अच्छा लगेगा ? 
यही हाल इस समय राजस्थान का है। भयकर अकाल है। पीने का पाते नहीं है। 
और अपने जीवन के मूल आधार गाय भैंस तथा बेल को बचाने के लिये घास नही 
है। जिसकी गूज विधानसभा में भी खूब हुई है। ऐसा लगता था कि सब विधान्रक 
अत्यन्त दुखी है। पर दूसरे हो क्षण जब इस प्रकार सब सुविधा, वैतन तथा भ्ते 
बढाये जाते हैं तो लगता है कि कथनी करनो में कितना बडा अन्तर है। और यही 
कहावत चरितार्थ होती है कि "जब रोम जल रहा था नीरो बची बजा रहा था। 
इस बिल का विरोधी दलो ने विरोध किया होगा पर उस विगेध का पतलब 
ही क्‍या है जब सब ही विशेधी भी बढा हुआ भत्ता तथा सुविधा उठायें। 
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मुझे पूरा भरोसा है कि अकाल की छाया रहने तक ते जो नई सुख सुविधा तथा 
वेतन भत्ते मे बढोतरी की गई है उसे विधानसभा के सदस्य नहीं लेंगे। और अन्त्योदय 
का काम तेजी से आगे बढायेगे। 

यदि, भयकर अकाल के बावजूद बढी हुई सुविधा भत्ता आदि लेना महगाई 
के कारण जरुरी हो तो फिर अधिकारी तथा कर्मचारी को अपनी माग रखने से कैसे 
रोक पायेगे ? क्योकि महगाई तो उन्हे भी बहुत परेशान कर रही है। 

आशा है मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर जनता के सामने उदाहरण उपस्थित करें गे। 

कही ऐसा न हो कि जनता को इस दोहे का उच्चारण करना पडे। 

भूखा परिया गाव का, बिन रोटी अर दाल। 
मोज्या करो विधायका, थॉके कस्यो अकाला।। 
कया हमे गाधी जयन्ती मनाने का अधिकार हे ? 

2 अक्टूबर को देश भर मे गाधी जयन्ती धूम धाम से मनाई जायेगी जिसकी 
खबरें सब ही समाचार पत्रे में बड़े बड़े अक्षरों मे प्रकाशित हुई है। पर क्या हमारा 
इस ओर भी ध्यान जायेगा कि गोडसे ने तो गाधी के शरीर को ही छेदा था पर आजादी 
के पडचातू उसके नाम॑ पर राज्य चलाने वालो ने उसकी आत्मा को इतना छेदा है कि 
वह छलनी बन गई है? 

आज देश मे चारो ओर भयकर रुप से पापाचार दुराचार भ्रष्टाचार, अनाचार 
बैकारी तथा कमरतोड महगाई फैली हुई है और इन सब दग्न मल कारण है गलत 
शिक्षा, मौजूदा गलत चुनाव ग्रणाली कुर्सी मोह तथा शराब आ२ जुबे का व्यापारा 
जिन नेताओ को आजादी के पूर्व त्यागी, तपस्वी तथा सदाचारी कहा जाता था। आज 
उन्ही तपस्वियो के बडे बडे बगले चमचमाती मोटरें, नहरी जमीनें बैंक बेलेन्स 
और रिश्तेदारों तथा पुत्रों के नाम पर बड़े बड़े कारखाने दखने को मिलते हैं। तथा 
गद्दी प्रेम इस कदर बढ गया है चाहे एक एक सीट के लिए पाच पाच लाख रुपया 
ही क्यो न खर्च करना पडे उनसे कोई गद्दी छीन ही नहीं सकता। 

राज्य के कर्णधार तस्करों की धर पकड मे आज कल बडा गौरव अनुभव कर 
रहे हैं। पर उनका ध्यान इस ओर नही जाता कि चुनावों में पाच पाच लाख रुण्ये खर्च 
करके दस दस हजार का हिसाब पेश करने वाले तस्करों के सामने वस्तुओ को 
तस्करी करने वाले ब्यक्ति कीडो मकोडो के मानिन्द हैं। 

देश में चाहे खाने को अन पहिनने को वस्त्र खाना पकाने को कोयले, रोशनी 

करने को केरोसिन खाने को दूध दही घी तेल तथा दालें आदि न मिलती हो पर 


93 





गाधी के नाम पर राज्य चलाने वालो ने गली गली में शराब की दुकानें उसी प्रकार खोल 
रखी है जिस प्रकार धर्मात्मा लोग बैसाख जैठ में ठडे जल की प्याऊ खोला करते थे। 

लॉटरी का जो कि जुवबे का हो एक अत्यन्त झर्मनाक रुप है, गली गली में माईक 
पर वा हो रहा है और पूरे देश को शराब के साथ ही साथ जुवे की भट्टी में भी झौंका 
जा रहा है। 

खेती के केवल मात्र आधार गाय, बैल और बछडों को आजादी के परचात्‌ इतनी 
बडी तादाद में कत्ल किया गया हैं कि न केवल दूध, दही और घी की ही भयकर 
रुप से कमी आई है वरन्‌ अन्न की भी बहुत कमी आ गई है। 

बेकार बनाने के लिए कॉलेज रुपी कारखाने बहुत चल रहे हैं। पर जिस प्रका 
की उन्हे शिक्षा दी जाती है उससे श्रम तथा बुद्धि का भयकर भेद बढा है। और 
बेकारी बढ़ गई है। बिना इस बात को सोचे कि देश में एक अरब हाथ हैं। 

भारत को इग्लैण्ड तथा अपेरिका बनाने की धुन में स्वचालित यत्रो के इतने 
बडे बडे कारखाने खोले गये हें ओर खोले जा रहे हैं कि ग्रामोद्योग बडी तेजी से 
नष्ट हो गये हें। और सारी ग्राम व्यवस्था जिसे अग्रेज भी नष्ट नहीं कर सके थे अब 
नष्ट होती जा रही है। 

जो भी हो जहा एक और गलत काप करने वाले दोपी हैं वहाँ दूसगी ओर गलत 
कामो को सहन करने वाले भी उतने ही या उससे अधिक दोपी हैं। 

अत 2 अक्टूबर हमारे लिये आत्म चिन्तन का दिन है कि हमें गाधी जयन्‍्ती 
मनाने का अधिकार भी है या नही ? 
प्रौढ शिक्षा के बिना आजादी खतरे मे 

देश के आजाद होते ही गाधी ने कहा कि कांग्रेस का काम समाप्त हुआ अंग 
इसे लोक सेवक सघ में बदल दो और गाव गाव में जाकर काम करो। 

यदि हमने गाधी की बात मान ली होती तो देश का चित्र ही दूसए होता लैकिग 
पद लिप्सा ने हमें गाधी के मार्ग से हटा कर दूसरे ही मार्ग पर लगा दिया 
परिणाम यह हो रहा है कि देश में चारों ओर पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार 
आदि फैल गये हैं। और ऐसा लगता है कि सदाचार के अलावा देशवासियों ने से 
चार पकड़ लिये हैं। 

उच्ची सेवा भावना से प्रेरित होकर सब ही कांग्रेस जन जो गाधी के समय में सेवा 
के प्रतीक माने जाते थे यदि देश के पाच ही लाख गावों में फैल जाते तो अपने 
चरिव्वल से प्रौढों को शिक्षण देते तो उनमें अन्याय का प्रतिकार करने सबही 
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ग्रामोच्योगों को फिर से जीवित करने, रात दिन श्रम में लगने तथा श्रम को प्रर्तिप्ठित 
स्थान पर बिठाने, गाव के झगड़े गाव में मिटाने तथा सामाजिक कुरीतियो को 
पिटने की ताकत आती तथा भारत पूरे ससार के लिये मार्ग दर्शक बन जाता। पर आज 
ते हालात यह है कि सब की अपनी चिन्ता है और देश रसातल की ओर तेजी से बढ 
रहा है। 


औढ शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान से नहीं है। प्रौढ शिक्षा का मतलब 
यह है कि ग्राम वासियों को आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक शैक्षणिक तथा 
राजनैतिक स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान हो तथा किसी भी प्रकार का अन्याय करने का 
प्रतिकार करना सीखें। 


असन्नता की बात है कि प्रौढ़ शिक्षा की ओर फिर से ध्यान जाने लगा है। 
भगवान हमें वह शक्ति और प्रेरणा दे कि हम फिर से लौटकर उसी गाधी मार्ग पर आ 
जायें जहा से हपने मार्ग छोडा था। 


हालात एकदम विपरीत हैं। चारों और भयकर निराशा है पर दूढ़ता के साथ 
गाधी के बताये हुये मार्ग पर आना हो केवल मात्र उपाय है। 


अत बिना इसबात की चिता किये कि सफलता मिलेगी था नही हनुपान 
बनकर उस ओर अग्रसर होना तथा अपने आप को गाव में खपाने के लिये तैयार हो 
जाना ही केवल मात्र उपाय है, क्योंकि भयकर अथकार ये टिपटिमाते चिराग का 
भी महत्व होता है। 


सेवा सघ बीगोद के सस्थापाक चन्दनसिंह जी साहब भरकतिया के 
प्रति श्रद्धा सुमन। 


चन्दर्नसिंह जी साहब में न केवल उनके स्वर्गीय पिताजी के गुण हो कूट कूट 
कर भरे थे वरनू सेवा के क्षेत्र में उनसे ही सवाये सिद्ध होकर उन्होने उनके पिता की 
आत्मा को ञ्ञान्ति पहुँचाई। 

मरना अनिवार्य सत्य है पर उसी का मस्ना धन्य है जो खुद हँसता हुआ जाये और 
सब आँसू बहाये। ये ऐसे ही व्यक्ति थे। एक क्षण भी बिना सार्वजनिक काम के नही 
रह सकते थे। इन्होंनें अपने जीवन की शुरुआत आधिक सकट में की। लेकिन 


आर्थिक सकट इनके जीवन निर्माण में वरदान सिद्ध हुआ और ये उत्तरोत्तर आगे 
बढ़ते रहे। 


राजस्थान रचनात्मक काम की दृष्टि से अगुआ अआन्तों में रहा है। लेकिन सब 
बिखेरे हुये थे इस कारण तेज प्रकट नहीं हुआ। इन्होंमें धागे का काम किया और 
बिखरे हुये रचनात्मक कामों को एक धागे में याला की तरह पिरो दिया। राजस्थान 
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सेवक सध की स्थापना मूलतया इनके ही कारण सभय हो पाई ओर इसक अध्यक्ष 
रहे पूज्य ठक्कर बापा श्री कृष्णदास जी जाजू ओर जय वाबू॥ 

भारत वर्ष की ऐसी बडी हस्तियो को राजशथान संवक सघ के लिये अध्यक्ष 
पद पर बिठाना राजस्थान के लिये अत्यन्त गोस्व की बात रही हे। इसके सदस्यों को 
दलगल राजनीति स दूर रखा गया था। इस कारण राजस्थान में रचनत्मिक वीम 
निरन्तर आगे बढता रहा है। 


साधारण से साधारण रचनात्मक काम में लग कार्यकर्ता इनसे बहुत सम्मान पाते 
थे। ओर उनके परिवार को आर्थिक कप्ट न हे इसका निरन्तर प्रयल करते थे और 
जो मदद पहुचाते थे वह इतनी गुप्त होती थी कि किसी को मालूम तक नहीं होती थी। 
ये साधारण स्थिति मे बहुत ऊँचाई तक पहुँचे पर इनकी सरलता सादगी ओर नप्नता 
तथा सेवा भाव मे कही भी अन्तर नहीं आया। छोटे से छोटे व आर्थिक स्थिति से 
अत्यन्त कमजोर रिश्तेदार के यहा किसी भी अवसर पर जने में नहीं चूकते और ऐसे 
घुलपिल जाते जेसे ये भो उसी परिवार के विनप्र सदस्य हें। 

एक मर्तबा इनके निवास इन्दोर में मेवाड से ऐसे सज्जन अपने बालक की 
इलाज कराने आये जिसे हृपिग कफ (हडकी खासी) हो रही थी। इन्होने यह 
हुये भी कि यह बिमागे उड कर लगने वाली है फिर भी न कवेल उनके मकाव पर 
ही रखा वरन्‌ उस बच्चे की खूब सेवा की। इन्हें भी वह खासी हो गई और बीमारी इस 
सीमा तक बढ गई कि इन्हें इलाज के लिये चाहर जाना पड़ा और खूब कष्ट भोगा 
पर इन्हें प्रसन्नता इस बात की थी कि वह बच्चा ठोक हो गया। 

यह विनोदी भी खूब थे ओर ये जहा भी चले जाते हसी का फत्यारा छूट पड़त॑ 
धा। 

मैं अक्सर बिनोद मे कई लोगो की हसी उडाया करता था। हम एक र्तवा 
राजस्थान सबक संघ की बेठक मे खोमेल गये हुवे थे। इहोनें मेरी मजाक 8 कु 
निदिचय करके कहा कि ”इन्दोरी लाल जी बडजातिया स्वावलम्बी संस्था फत 
चन्दा दिया करते हैं। वे मेरी कमजोरी जानते थे कि मैं जगह जगह जाकर सैंवो से 
बीगोद के लिय चन्दा इकठूठा किया करता हैं। बीगेद 

मेने उसी समय एक अर्जो तैयार की जिसमे लिखा था कि “सेवा से बी हें 
स्वावलम्बी सस्था है। इस कारण आर्थिक मदद दीजिये।" अर्जी लिखकर ह के 
दे दी। उसी अर्जी पर इन्होने उसी समय लिख दिया 'चूकि सस्था स्वावलम्बी सा 
कारण्‌ किसी प्रकार की मदद नहीं दी जा सकती है।” फिर उस अर्जी की लैकी 
के सामेने कहा कि ” मनोहर सिंह सब की मजाक करता है आज मैंने इसे इस अरकार 

% ० ५०४ 


लिख कर दिया है।” सब सदस्य खूब हँसे और आज भी जब मुझे वह बात याद आ 
जाती | तो में अपने आप हस जाता हैँ और उनकी मूरत मेरी आखो के सामने आ 
जाती है। 


मेरे क्षेत्र माडलगढ में सन्‌ 67 मे चुनाव के लिये वाकायदा मतदाता मण्डल तो 
नही बना था। पर मेर कार्यक्षेत्र माइलगढ़ मे करीब करीब सब ही गावो के प्रति 
निधि त्रिवेणी सगम बीगोद पर इकदूठे हुवे और मुझे विधानसभा के चुनाव में खडा 
होने के लिये मजयूर किया ओर चन्दा भी उहोने ही इकट्ठा किया। 

जिस प्रकार सन्‌ 77 मे जनता पार्टी की लहर थी उसी प्रकार सन 67 मे कांग्रंस 
की लहर थी। लेकिन जब गाव गाव से सैकडो व्यक्ति चुनाव प्रचार के लिये 
निकल पड़े तो बहुत प्रभावश्ञाली व्यक्ति के मुकाबले मे भी में चुन लिया गया।पूरे 
उदयपुर डिविजन मेमैही एक निर्दलीय व्यक्ति विधानसभा में पहुँचा था। 


यह सब राजस्थान सघ के काम का ही नतीजा था जिसके भरकतिया साहब 
मुख्य आधार थे। एक एक गाव स॑ व व्यक्ति से जीवित सम्पक हो सका और उनकी 
सेवा सघ के मारफत हस्तक्षेप मे सेवा हो सकी यह राजस्थान सेवक सध के कारण ही 
सभव हुआ जिसके वे सस्थापक थे। 


भरकतिया साहब अपनी अपिट छाप छोड कर गये हैं। यह कभी कल्पना भी 
नहीं हो सकती थी कि वे इतने जल्दी चले जायेगे। उनके जाने से जो क्षति हुई है 
उसकी पूर्ति होना असम्भव है। 
मुख्यमत्री श्री बरकत उलला खान को भूतपूर्व मत्रियो को आवठित 
किये गये बगलो के सम्बन्ध मे पत्र 
प्रिय श्री बरकत साहब 


आपने मुख्य मत्री बनते ही मतन्नियो की तादाद कम की ओर इम्फाला गाडियो 
का प्रयोग बन्द करके खर्च म॑ कमी करने की ओर ध्यान दिया। उसस सब के मन में 
प्रसन्नता होना स्थाभाविक था। लेकिन ज्यो ही यह सुनने को मिला कि जितने भी 
मत्री निवृत हुये हें उन सब पर करुणा दिखाकर आपने उन्हें नाम मात्र 80 रु माहवार 
पर वे ही बगले किराय पर दे दिय हें जिनमे व रहते थे, में स्तब्ध रह गया। 

जब कोई भी व्यक्ति मत्रीमण्डल से अलग हो जाता हे तो उसकी स्थिति अन्य 
विधायकों की ही तरह हो जाती है। इसलिये ऐसे लोगो को बगले छोडकर तुरन्त 
राजकीय प्रवास भवन पे आ जाना चाहिये ओर यदि बच्चा स्थान न हो तो अन्य 
विधायका की तरह 200 रु प्रति माह भत्ता लेकर अपनी स्वय की व्यवस्था करना 
चाहिए। 
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इन्हें बलले देकर आपने गलत उदाहरण उपस्थित किया है और राज्य के 
खजाने पर भी गहरी चोट की है। अत अनुसेध है कि तुरन्त इनसे बगले खाली करवा 
कर उसी प्रकार व्यवस्था करायें जिस प्रकार अन्य विधायकों के लिये होती हैं। 

यदि आप किप्ती भी तरह बगले खाली कराने की स्थिति में न हो तो फिर इन 
बगले के किये का अनुमान सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवायें और 200 ₹ 
प्रतिमाह से जितना भी अधिक बनता हो उनके वेतन में से हर माह काट लें, साथ हो 
बिजली, पानी का व्यय और फर्नीचर का किराया प्रतिमाह अलग वसूल करें और 


टेलीफोन के कनेक्शन तुरन्त काट दें। 
यदि आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देंगे तो विधानसभा में मैं इसका पूंर 
विरोध करुंगा क्योकि यह राज्य के खजाने पर डाका है। ह् 


प्रेरक प्रसंग 


'त्री महता का सदैव यह प्रयास रहता था कि जद्ये तक हो सघर्प को टालकर 
समन्वय बिठाया जाए। लेकिन आवश्यक होता तो वे संघर्ष करने को भी तत्पर रहते 
थे। उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण आयाम निम्न कुछ घटनाओ व प्रसगों के 
माध्यम से उजागर होता है । 
बड़लियास का झण्डाकाण्ड 

बडलियास में सेवा सघ की ओर से एक स्कूल चलता था। यहाँ के जागीरदार 
पेघसिंह मेवाड़ में अपने जुल्मों के कारण विख्यात थे। वे अपने और पड़ौस के 
इलाके में डाके डलवाते थे। इससे यहाँ को जनता परेशान थी। उन्होंने बडलियास में 
क्षत्रिय परिषद का भी गठन किया। इस सगठन के बन जाने के काएण क्षेत्र में 
जागोरदारों के जुल्म और भी बढ गए। इस ग्राम में 22 नवम्बर 4947 को ठाकुर के 
हथियारबन्द गिरोह ने सेवा सघ की स्कूल पर लगे राष्ट्रीय तिरंगे झण्डे को हटाकर 
क्षत्रिय परिषद का केसरिया झण्डा लगा दिया। फिर यह गिरोह हैडमास्टर के घर 
पर पहुँचा और उहहें घसीट कर बाजार में ले गया। उनके घर से सामान बाहर फिंकवा 
दिया। क्षत्रिय परिषद ने यह प्रयास शुरु किया कि यदि फिर से स्कूल पर राष्ट्रीय 
घ्वज लगाया गया तो शजपूत अपनी राजपूती दिखाएगे। यह खबर श्री महता के साथ 
हो साथ सरे क्षेत्र में फैल गई! यहाँ के जागीरदार ने क्षेत्र के सभी जागीरदारों को 
बुलाया। फलस्वरुप तारीख 25 दिसम्बर को लगभग 500 जागीरदार बडलियास में 
इकठूठे हो गए। इससे पूरे क्षेत्र में भारी भय व आतक छा गया। 

सेवा संघ व मेत्राड प्रजामण्डल ने ता 28 दिसम्बर को बडलियास के स्कूल 
में पुन तिरंगा झण्डा फहराने का निश्चय किया। श्री महता व उनके साथियों मे गाव 
गाय में यह सूचना पहुचा दी कि सबको नियत तारीख पर बडलियास में तिरंगे 
झण्डे को रक्षा करने हेतु एकत्रित होना है। ता 28 दिप्षम्वर को दोपहर तक ग्राम में 
जनमानस्त उमड पडा। मेवाड़ प्रजामण्डल के नेता सर्व श्री माणिक्यलाल वर्मा, 
रमेशचद्र व्यास, रुपलाल सोमाणी, भवरलाल भदादा के अलावा जयपुर से लीकवाणी 
के सम्पादक श्री सिद्धशज ढड़ढा व अन्य व्यक्ति वहा पहुचे। सभा का सचालन श्री 
महता ने किया। मेताओ के प्रेरणादायी भाषण हुए। लोगो में राष्ट्रप्रेम का सचार हुआ। 
घण्टों सभा चलती रही। जनता में जोश देखकर उऋस्त्रधारी जागीरदार धीरे धीरे वहा से 
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खिसकते गए। जनता ने शान से स्कूल पर पश्ट्रीय प्वज पुन फहरा दिया। तभी से 
यह गाँव झण्डानगर के नाम से विख्यात हो गया। 
मवेशियो की चोरी 


सन्‌ 4947-48 मे माडलगढ, कोटडी ओर जहाजपुर परगने में पालतू पशुओं 
की चोरियों इतनी बढ गई कि कितने ही किसान अपने बैलों की चोरी चले जाने के 
कारण कृषि कार्यो से ओर गाय भैंस के चले जाने के कारण दूध दही आदि से 
मोहताज हो गए। एक भी ऐसा घर नही बचा जह्े से मबेश्ी चोरी नही गए ह। श्री महता 
की स्वय की भैंस भी चोरी चली गई। सर क्षेत्र में पशुधन की चोरी से निशाशा छा गई। 
लोग इस समस्या को लेकर श्री महता के पास पहुँचे। उन्होनें इस भीषण समस्या की 
ओर नवगठित सयुक्त राजस्थान के प्रधानमत्री का ध्यान आकर्षित किया। इस समय 
श्री माणिक्यलाल वर्मा राज्य के प्रधानमत्री थे। सरकार ने तत्काल ही विश्येष पुलिस 
दल गठित किया ओर जगह जगह शिविर लगाए। साथ ही सेवा सं के 
कार्यकर्ताओ ने पशु चोरों को समझाने का प्रयत्न किया। बडी सख्या में अपराधियों 
ने सकल्प किया कि वे अपने जीवन में फिर कभी भी चोरी नही करेगे। हजा वी 
बा में मवेज्ञी अपने पूर्व मालिको के पास पहुचने लगे। किसानो ने राहत की सास 

। 


काछोला का तालाब 


सन्‌ 52 में अल्पवृष्टि के कारण काछोला के तालाब का पानी निसन्‍तर सूखता हर 
रहा था। इससे तालाब की मछीलयां तडप तड़प कर मरने लगी थी। सरकार 
मछलियो के ठेके की निलामी की घोषणा कर दी ।गाब के लोगो ने इसका जबरदस्त 
विरोध किया। और कहा हम यह ठेका नही होने देगे। बडी अजीब स्थिति पैदा 
गई। तब गाव वालो को समझाने का काम श्री महता को सोपा। सारा गाव एक जग 
एकत्र हो गया। इस अवस्तर पर श्री महता ने अपने भाषण में कहा कि मुझे बडी 
प्रसन्नता है कि गाव के लोगो के मन में इतनी जीव दया है कि वे मछलियो को बंधन 
चाहते हैं। अगर आप मछलियो की रक्षा ही करना चाहते हैं तो हमे एक दी लाख के 
एकत्रित कर तुरन्त दो चार बडे कुण्ड बनवाने होगे। और तालाब की लिये यह 
उनमें डालना होगा। इस प्रकार यदि हम मछलियो को बचा सके तो हमारे लिः 
एक पुण्य की बात होगी पर अगर हम ऐसा नही कर सकत हें तो मछलिया जो स्वय 
रकप से बच्चो का स्कूल बना सकते हें। ये मछलिया हमारी पूर्व है 
आत्मोत्सर्ग कर हमारे गाव में शिक्षा का मदिर खुलवा देगी। अब आप हो बताई 
कुण्ड बनवाए या स्कूल बनाए। सारा गाव इस तर्क से सन्तुष्ट हो गया और 
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ठेका उठ गया। ठेके से प्राप्त एक लाख रुपए से गाव में एक स्कूल बन गया, जो आज 
भी श्री महता की याद को ताजा करता है। 


जैतपुरा बाध 


री महता ने 5 वर्ष बाद सन्‌ 7967 मे पुन सक्रिय राजनीति मे प्रवेश किया। 
वे माडलगढ़ क्षेत्र से काग्रेस के प्रत्याशी को हराकर निर्दलीय विधायक के रुप में 
विधानसभा में पहुँचे। श्री मोहनलाल सुखाडिया राजस्थान के मुख्यमत्री थे। 
राजनैतिक मतभेदो के बावजूद भी श्री महता के उनके साथ मधुर सम्बन्ध थे। अत वे 
अपने विधानसभा काल मे क्षेत्र मे कई महत्वपूर्ण विकास कार्य करवाने मे सफल रहे। 
उसी काल में जेतपुरा बाध बनवाने की मजूरी हुई। इससे सरे क्षेत्र में खुशी की लहर 
दोड गई। स्थानीय काग्रेसी नेताओ ने इस योजना का इस आधार पर विरोध करना 
शुरु कर दिया कि श्री महता के एम एल ए काल में बाध के बन जाने से क्षेत्र में 
उनका प्रभाव ओर अधिक बढ़ जायगा। फलस्वरुप अचानक बाध का शिलान्यास 
रोक दिया गया। सेवा सघ द्वारा बाध के उद्घाटन के अवसर पर छपाए हुए निमन्त्रण 
पत्र काग्रेस कार्यकर्ताओं ने जला दिए। श्री महता ने इस अवसर पर श्री सुखाडिया 
हा जो स्टाम्प पर एक "इकरार” लिख कर दिया, जिसके अश नीचे उद्धरत किए जाते 

। 


"अब मू आपके सापने या इकरार करु हूँ कि इ बाध को पूरो पूरो श्रेय काग्रेस 
सरकार का मुख्यमत्री माननीय सुखाडिया साहब तथा सिचाई मत्री श्री रामप्रसाद जी 
लड्ढा ने है। तथा मारी आद ओलाद ई बाध का श्रेय की रति भर भी अधिकारी नही 
है। ओर अगर कोई मने श्रेय देवेगा तो उ राज पचा में झूठो हे। 


यह अखर मारी ग़जी खुशी अक्ल हहियारी बिन नशे पते लिख कर मजूर 
करु हैँ सो वक्त जरुरत काम आवे ओर अगर हुकम होवे तो इ इकरार नामों॥ की हजारो 
प्रतिया छपवा कर बटा सकु ह्‌। यो बाध मॉडलगढ के लिऐ वरदान है। इस वास्ते 
कांग्रेस ने तथा आपने सेंकडा वर्षों तक लोग याद करेगा। और आप सबकी जय जय 
कार करगा। आशा है कि आप जल्दी ही हुक्म बक्षोगा ताकि दुख पाछो सुख मे 
पलट सकेगा। सम्बत्‌ 2025 का सावनो सुदी। ता 26768 विनोत मनोहर सिह 
महता।यह हास्य भरा पत्र पाकर श्री सुखाडिया ने तत्काल ही वाध का काम चालू 
रखने के आदेश द दिये ओर स्वय ने बाध का शिलान्यास किया। सरे क्षेत्र मे खु ॥ 
की लहर दौड गई। अन्ततोगत्वा श्रेय तो श्री महता को ही गया। 


व्यक्तिगत प्रसंग 


श्री महता का जीवन अत्यन्त सादगी पूर्ण रहा! उन्हेंनें सन्‌ 938 में ही जकीय 
सेवा से त्याग पत्र दे दिया था, और अपने आपको पूरी तरह रचनात्मक कार्य में 
दिया था। उन्होंने सेवा सघ जैसी दाक्तिशाली सस्‍्था खडी कर दी थी। पर उनके सेवा 
सघ से जीवन यापन के लिए निर्वाह भत्ता लेने का प्रइन ही नहीं था। लगभग 8 वर्ष 
तक उन्होंने अपने गुरु एव सुप्रसिद्ध जनसेवी डॉ मोहनसिंह महता से साधारण सा 
निर्वाह भत्ता प्राप्त किया। सन्‌ 946 में राजस्थान सेवा सघ बना। उसके 
अध्यक्ष ठक्कर बापा ने श्री महता को लिखा कि उनको निर्वाह के लिये कितने रुपए 
मासिक की आवश्यकता होगी। श्री महता ने उत्तर दिया कि उनके परिवार में 6 
सदस्य है अत उनके लिए 75 रुपये प्रतिमाह पर्याप्त होंगे। राजस्थान सेवक संघ ने 
तत्काल ही यह राशि स्वीकृत कर दी। इसके साथ ही श्री महता ने डॉ महता से 
आर्थिक सहायता लेना बन्द कर दिया। यह राशि धीरे धीरे 75 रुपए प्रतिमाह हो 
गई थी। श्री महता ने बाद में स्वेच्छा से इस राशि को घटाकर 50 रुपये कर दिया 
ओर अध्यक्ष को लिखा कि जब अन्य कार्य कर्ता 50 रुपये में काम चला सकते 
तो मैं भी उतने हो भत्ते से काम चला लू-गा। 
मुआवजे का प्रसग 

सन्‌ 93 में श्री महता के एक साथी ने बीगोद के निकट कोठारी नदी के तट पर 
6 बीघा जमीन स्थानीय तहसील द्वाग श्री महता के हक में आवटन करवा ली। श्री 
महता को इसकी तनिक भी जानकारी नहीं थी। उक्त सज्जन लगभग 20 वर्ष तक उस 
जमीन पर खेती करते रहे और उससे लाभ उठाते रहे। वे ही लगान भी भरते थे। यह 
भूषि जून 4983 में कोठारी नदी पर बनाए जाने वाले बाध के सम्बंध में अवाप्त कर 
ली कई। अवाप्त अधिकारी ने उस समय श्री महता को लिखा कि वे उर्फ़ भूमि के 
बदने दूसरी भूमि ले ले अथवा उसके बदले नकद मुआवजा ले लें। थ्री महता 
आइचर्यचकित हो गए। क्योकि उन्हें तो इस भूमि के आवटन का पता हो नहीं था 
उन्होंने तत्काल ही जिलाधीश व सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा कि न तो 
कभी भूमि आवटन करवाई और न ही उसके बदले जमीन या नकद मुआवजा ९ 
उहोने लिखा कि मुआवजे को राशि राज्य कोष में ही समायोजित कर ली जाए 
यही हुआ 

जेल के प्रसग 

44 सितम्बर 975 को कई राजनैतिक पार्टियो के सदस्यों के अली 

सर्वादयी कार्यकर्ता व जयप्रकाश नारायण के अनुयायी के रुप मे श्री महता उनके 
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हैं के हे 


अन्य साथियों को भी आपातकाल में गिरफ्तार किया गया था। और उन्हें भीलवाडा 
जेल में रख दिया गया था। वहाँ उन्होंने जेल के समस्त नियमों का पालन किया। 
सरकार ने उन्हें जेल में सुविधा देना चाह्म जिसे उन्होंने लेने से अस्वीकार कर दिया। 
जैल में अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि छोटी छोटी सी बात के लिए 
अधिकारियो से उलझ जाया करते थे। तब श्री महता उन्हें सपझाया करते थे कि हम 
यहाँ बडे उद्देश्य के लिए आए हैं। हमें छोटी छोटी बातों पर बखेडा खडा नहीं 
करना चाहिए। श्री महता व अन्य सर्वोदयी साथियों को एक बार हथकडी लगाकर 
मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। इसकी समस्त राज्य में जबरदस्त प्रतिक्रिया 
हुई और ग्ृहमत्री व मुख्यमत्री ने आदेश दिए कि यह नहीं होना चाहिए। 

आ्री महता से स्थानीय मजिस्ट्रेट ने पूछ कि आप पर पुलिस ने यह इल्जाम 
लगाया है कि औज पूर्ण नारे लगाए और शान्ति भग की। क्या यह जुर्म स्वीकार है? 
उत्तर में श्री महता ने कहा कि मैं सत्य अहिंसा व सयम में विश्वास करता हू अत 
मुझे यह जुर्य स्वीकार नहीं है। 
हाजिर जवाबी 


श्री महता हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। सन्‌ 52 की बात है वे एक रात्रि 
को रेल में यात्रा कर रहे थे। वे थोडे अस्वस्थ थे। अत पूरी सीट पर सो गए। ट्रेन 
में अधेरा था। एक स्टेशन पर एक यात्री उनके कम्पार्टमेन्ट में आया और श्री महता को 
उठाने लगा। श्री महता ने कहा ”अनदाता मैं तो महतर हूँ!” बस इतना कहते हो वह 
आदमी श्री महता की पटरी छोड कर खडा हो गया। अब जो भी उस डिब्बे में 
चढते, उनको बह कह देता कि अमुक पटरी पर मत जाना उस पर महतर सोया हुआ 
है। इस प्रकार न तो वह आदमी स्वय सोया और न ही किसी को श्री महता के पास बैठने 
दिया। श्री महता ने रात्रि भर आराम से नींद निकाली। 

भीलवाड़ा में होलो से होली के नहावण तक अर्थात 43 दिनों तक होली खेली 
जाती थी। एक बार जब श्री महता 6-47 वर्ष के थे सफेद चूडीदार पाजामा व 
शेरवानी पहनकर निकले रहे थे कि रग छाटने वाले उनकी वरफ दौडे। तभी वे 
तपाक से बाले ” अल्ला को कसम, रग डाला तो गजब हो जायगा।” बस इतना सुनना 
था कि लोगें ने समझ लिया कि यह तो पियों (मुसलमान) है । उन दिनों हिन्दू 
मुसलमानों पर रग नही डालते थे क्योंकि मुसलमानों के अनुसार यह उनके मजहब के 
खिलाफ था। श्री महता ने अपने कपडों को होली के रण से बचा लिया। 

सन्‌ 95 में प्रदेश काँग्रेस कपेटी के चुनाव के समय माडलगढ़ छ्षेत्र में श्री 
महता की तरफ 35 सक्रिय सदस्य व उनके प्रतिद्ठन्द्दी श्रो तेतमल बापना के पक्ष में 72 
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थे। श्री बापना ने लाडपुर के एक सक्रिय सदस्य को तोडकर अपनी तरफ कर 
लिया। वह सदस्य पिडी जाति का था। जब कि श्री तेजपल बापना सवर्ण थे। श्री 
बापना ने उक्त सदस्य को पिछड़ी जाति का होने के कारण नीचे बैठा दिया और वे 
स्वय कुर्सी पर बैठ गए। श्री महता ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने उक्त सदस्य के 
स्वाभिमान को जगाया। वह लोटकर पुन श्री महत्ता के खेमे में आ गया। 
बागी लक्ष्मण सिंह का हृदय परिवर्तन 

अजमेर जिले के खरवा ग्राम मे जन्मे अपने समय के कुख्यात बागी लक्ष्मण 
घिंह को सन्‍्यासी व गाधीवादी लक्ष्मण सिंह बनाने में श्री महता का महत्वपूर्ण योगदान 
रहा। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जिस दिन से श्री महता के सम्पर्क में आए उस्ती दिन से 
परिवर्तन की शुरुआत हो गई। श्री महता ने विनोता भावे व जयप्रकाश नारायण को पत्र 
लिखकर उनसे समर्पण करवाया। राजस्थान सरकार से आग्रह कर सारी स्थिति को 
सभाला। उसी क्षण से उनका गाधीबादी जीवन प्रारम्भ हो गया। बे नियमित सूत कातते 
थे। जीवन भर खादी वस्त्र धारण किए। जगलो में रहे। अहिंसा का प्रण लिया। 
अपना जीवन दीन हीन की सेवा में बिता दिया। सरे क्षेत्र के लोगो से उनका घनिष्ठ 
परिचय होता गया। वे मृत्यु तक श्री महत्ता के क्षेत्र में ही रहे। रिश्ता अत्यन्त गहरा 
था। चुनाव मे इस रिइते को उछाला गया पर कही कोई फरक नही पडा। हा 





डॉ. मोहन सिंह महता के साथ विचारों 
का आदान प्रदान 


स्व डॉ मोहनसिंह महता के पत्र श्री महता के नाम 


सन्‌ 928 से ही मनोहर सिंह महता भाई साहब डॉ मोहनसिंह महता के 
सम्पर्क में आए। यह सम्पर्क धीरे धीरे गुरु शिष्य में बदल गया जो मृत्युपर्यन्त बना 
रहा। सन्‌ 43 स सन्‌ 85 तक भाई सा द्वारा श्री महता को लिखे गए कतिपय पत्नो का 
साशश यहा दिया जाता है। ये पत्र न केवल श्री महता के लिए प्रेरणा स्त्रोत थे वरन्‌ 
भावी पीढियो के लिए श्री चिन्तन शील होगे। 
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तुमने अपने चरित्र बल निजी प्रभाव ओर सलग्न परिश्रम से बीगोद म॑ हिन्दू 
मुम्लिम झगडा बचा लिया यह जानकर मुझे बडी हो खुशी हुई। हम लोगों को ऐसी 
ही वृति रखनी चाहिए। यह काम तुमने अभी के लिए ही नही किन्तु हमेशा के लिए 
किया है। तुमने समाज को बडी भारी आफत से बचाया है मुझे इसकी बहुत ही खुशी 
है। तुम्हें बहुत बहुत पुवारक बाद 
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तुम्हार सवा सघ की उन्रति ओर सफलता से मेर॑ मन को बडा आनन्द है। 
समाज निर्माण का बहुत ही सच्चा रास्ता चुना है। ऐसी लगन व जोश से बहुत कम 
लोग काम कजने को तैयार है। 
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तुमको मेरी सलाह है कि भावुकवा मे अपने आपको बहा मत लिया करो। इस 
दोषपूर्ण समाज मे निर्दाप ओर सर्वोच्च श्रेष्ठ स्थिति अथवा व्यक्ति आसानी से नहीं 
मिलते हैं। तुम एक समाज सेवी हो तुम्हें धीरज नहीं त्यागना चाहिए। बराबर 
संविनय ओर अपनी खुद की सच्चाई रखते हुए प्रयलशील रहना चाहिए। तुम्हारे 
चरित्र के लिए मुझ बडी श्रृद्धा हे। इससे तुम्हें तो यह सयम सीखना ही चाहिए। 
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4 5.5955 उदयपुर 

धाकंड खेडी मे जो उ्ा और महत्वपूर्ण प्रयोग तुम करने जा रह हो, उसमे 
तुम्हें सोलह आने सफलता मिले, यह मेरी हार्दिक अभिलापा है। तुम संदृभाग्य 
वाले हो कि तुम्हारे सामने ऐसा अच्छा अवसर आया है। सारे देश में चार ही ऐसे 
केन्र हैं, इसलिए यह तो बडी हो विलक्षण और अपूर्व महता वाली बात है। 
$ ॥5<56 आस्ट्रिया 

भीलवाड़ा क्षेत्र में तुम्हारी श्रतिष्ठा बढ रहो है यह जानकर बहुत खुशी होती 
है। तुम्हारे मागने पर सब सेवा सघ को चन्दा देते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। 
सच्चे व शुद्ध रचनात्मक कार्य का यह चयत्कार है। तुम्हायी समाज सेवा स्वर्ण अक्षरों 
में लिखने योग्य होगी। 
6 427.56 रोम 

धाकड खेड़ी का काम अच्छा चल रहा है यह जानकर बडी खुशी हुई 
उसमे खूब गहराई से चतुमुखी विकास कार्य होना चाहिए। उमको आदर्श गाव 
आर्थिक ही नही बल्कि नैतिक टृष्टि से बना दो तो सारे चौखले में उसका व तुम्हारे 
कार्य का भ्रकाशञ फैल जायेगा,तुम्हारा जीवन सार्थक है कि ऐसा अच्छा सामाजिक 
कार्य कर रहे हो। 


7 22 57 बम्बई 

तुम्हारे विचार जो गाव के सामाजिक कार्य के बारे में है उनके पीछे दीर्घ काल 
का अनुभव परिश्रम व त्याग है। में अपनी राय तुम्हें सदा देता रहा हूँ। तुम्हारे स्नेह 
व विश्वास के लिए मैं तुम्हारा उपकार सदा मानूगा। मैं अपनी ओर से तुम्हारे प्रति 
जो स्नेह रखता आया हूँ उसे निबाहने का सदा ध्यान रखूगा। 


8 22706 नई दिल्‍ली 

बैसे तो चुनाव के पचडे मे तुम्हारा फैसला मुझको बहुत अच्छा नही लगा। 
तुम्हारे जैसे सच्चे, त्यागी, सेवाभावों पुरुष के स्वभाव के अनुकूल नहीं दीखता! परन्तु 
यदि खडे भी होवोंगे ते मुझकी विश्वाप्त है हुुम्हा) साए व्यवहार तथा कार्य शुद्ध 
होगा। तुम कभी भी अनुचित बात हरगिज पहीं करोगे। 


9 297 7 उदयपुर 
राजस्थान सरकार में भ्रष्टाचार की जो बततें सुनने को मिलतो थी ये वो वास्तव 
में बडी दर्दनाक थी। अब देखना यह है कि स्थिति में सुधार होता है या नही । 


30 6]॥ उदयपुर 


जिस समाज में आज हम बेठे हैं सास लेते हैं उसका बहुत बुरा हाल है। 

सम्पूर्ण ससार में राजनैतिक जीवन विपैले हैं। अत उसे बहुत डी होकर अपनी 
शक्ति को क्षीण मत करो। यह दुनिया बडी विचित्र है। हम हँसते हैं तो जग हसी में 
साथ देता है। हम दुखो होते हैं तो रोते हैं हम अपने आपको अकेले पाते हैं। दुनिया 
की चाल हो ऐसी है पर हमारी आशा नहीं टूटनी चाहिए। 
॥ 2.83 बगलोर 

शराब बन्दी के आन्दोलन में तुमने सराहनीय परीक्षण किया है। तुम अपने पत्र 
पर सच्चाई तथा साहस से डटटे हुए हो। तुम्हारी सार्वजनिक सेवा सदा ही निष्ठा त्याग 
और सच्चाई पर आश्रित रही है। तुम धन्य हो। 
72 20.8 75 उदयपुर 


तुम्हारे जन्म दिन पर मेरी हार्दिक बधाई व शुभकामना स्वीकार करना। तुम 
शतायु हो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और समाज की इसो लगन सच्चाई तथा निष्ठा 
से सेवा करते रहो। मैं तुमको अपने स्नेह व साथ में अत्यन्त निकट मानता हूँ। मैं 
चरित्र, निस्वार्थ भाव, व्यक्तिगत गुणों व सार्वजनिक हित की चिन्ता में बहुत उत्चा 
और आगे मानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए मन में बडी प्रतिष्ठा रखता हूं। तुम मेरे लिए 
बहुत ही प्रिय हो यह तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे लिए मेरे मन में श्रद्धा है। 
आघ्था है प्यार है। 
तुम्हारे चरित्र की सैकडों स्त्री पुरुषों पर अमिट छाप पड़ी है। इसको 
देखकर गर्व होता है। 
43 22478 उदयपुर 
आज कल विधाभवन को लेकर जो कुछ यहाँ हो रहा है मेरे ऊपर व्यक्तिगत 
कीचड उछाला जा रहा है। उसके लिए तुम किसी से बिगाड़ मत करना। पुरा 
सहानुभूति तथा ऐसा उदार भाव का मुझमें विश्वास मेरे लिए बडा बल है। मैं 
तुम्हारी कृपा, सवेदना तथा तुम्हारे स्नेह के लिए बहुत आभारी हूँ 
जो काम महाराणा साहब की सरकार और ब्रिटिश पोलिटिकल अफसर कई 
वर्षों को नाराजगी के उपरान्त नहीं कर सके वह स्वतन्त्र भारत में हमारे साथ होरहा 
है। राजस्थान सरकार ने हमें नीचा दिखाया। हमारे खिलाफ उन्होंने अन्यायपूर्ण और 
अनैतिक आदेश दिया। विधाभवन जिये या मरे अन्याय और आतंक के सामने सिर 
नही झुकाना चाहता हूँ। मैं नग्न रहूँगा पर गिरुंगा नहो। आज हम कैसी परिस्थिति में 


707. 








हिल है जहा सास रोग बठित हो गया है। यह हमार चीए और धैर्य की फीस 
है। हत ैविरशा थी संसोश यहा इसड्रगा 
॥4 । बम उदयपुर 

सपाझ के गतिविधि के यार में हम सार लोग दुसयो है ओर समझ मे नही 
आता क्‍या परें? यारा आर स्यार्थ हमथ और पाप का बोलगला है। जो कुछ भी थोड़ी 
चहुत आही यार्त हा रही ऐ उनसे सत्तोष करना चाहिए। 


88 28 49४2 उदयपुर 
तुमसे पिछले 0 वर्षों म॑ जो प्रेम और विश्वास मुझे मिला है उसके लिए 


में किन शर्े में अपने धन्यवाद तुमवों दृ। जो पहले बहुत निकट थे जिनके साथ 


और सहयोग का सार्वजनिक कार्य म॑ पूरा और खुला आश्वामन था वे आज दूर हो 
गए हैं। इस अनुभव के बाद तुम्हारी कृपा वी में जितनी सराहना करूँ वह थोडी है। 


6 77 9.84 उदयपुर 
तुम्हारे पत्र का मुझ सदा इन्तजार रहता है। तुम्हारी बोली तुम्हारी ठेठ मेवाडी 
तुम्हारी कहावतें और तुम्हारे गीत सुनकर बडा मजा आता है। अपने आपको स्वस्थ 
रखने के लिए काम करते रहना अच्छा होता है। हम समाज की बंदना मिटाने में यथा 
शक्ति लगे रहें यहो धर्म है। 
वैचारिक स्तर पर श्री महता डॉ मोहन सिंह महता को हर विषय पर पत्र लिखा 
करते थे। उनसे मार्मदर्शन लेते थे और काप को नई दिल्ञा देते थे। भाई साहब को 
लिखे गए कतिपय पत्र यहाँ प्रस्तुत है। 
पूज्य भाईसाहब 
सादर प्रणाम । दिनाक 2 4.53 
आपका पत्र मिला। गोयल साहब भी लोट आये हें। मैं भी दो दिन धाकड 
खेडी रहकर परसो ही लौटा हू। सादिक अलीजी के धाकड खेडी आने के पदचावू्‌ 
ही हमें नये सिरे से फिर विचार करना चाहिए। अच्छा है वे चले आये। 
कल में सहकारी समिति भादू के उत्सव में गया था मुझे विनोवा का विचार 
फैलाने में इतना आनन्द आता है कि जहाँ कहो भी जाता हूँ उस्ली बात को जनता के 
सामने रखता हूँ। मेरे सामने मेरा मकसद और ग्राम का चित्र स्पष्ट है। 





कल सभा में जह्ें मेरी कई बातों को पसन्द किया वह“ कुछ बातें अटपटी लगी। 
लेकिन मुझे वह बात इतनी जरुरी लगती हे कि कहे बिना नहीं रहा जावा। इसलिये 
आपसे मार्गदर्शन चाहता हू कि हमें कहनी चाहिये या नहीं। 
आपको यह तो मालुम हो होगा कि केंग्रेस ने पार्टी आधार पर डिस्ट्क्ट बोर्ड 
के चुनाव लडन का नि३चय किया है। ओर तहसील पचायतों का चुनाव भी पार्टी के 
आधार पर ही हुये हैं। जब तहसील और डिस्ट्रिक्ट के चुनाव पार्टी के आधार पर 
लडे जाते हैं तो पचायतें के चुनाव भी पार्टो के आधार पर हो लडे जाने जरुरी हो 
जते हैं। यदि ये लोग पार्टो का नाप न भी दे तो जो जिस जिस पार्टी से सहयोग रखते 
हैं और सदस्य होते हें उन्हें ही खडा किया जाता है। 
परिणाम यह आ रहा है कि एक ही गाँव में का ग्रेस, प्रजा सपाज वाद जन 
सध ओर हर अपने अपने झण्डे गाडते है। और सब ही पार्टियो के सदस्य 
चुने हुये आते हैं जो बुरी तरह लड़ते हें और ग्राम में कोई भी काम नही हो पाता। 
जहाँ हम यह चाहते हैं कि सारा गाँव एक ही प्रेम की रस्सी में बधा हुआ हो 
यहां पार्टियो के कारण स्थिति बदल जाती है और निर्णय सर्व सम्मति से नही होते। 
गाँवों में आज कल यह रोग तेजी से प्रवेश कर रहा है। और इसको रोकना 
अत्यन्त जरुरी है। लेकिन जब हम भूदान का प्रचार करने जाते हैं तो काग्रेस प्रजा 
समाजवादी ओर अन्य किसी दल के लोग भी हपारे साथ होते हैं, यदि हम यह कहते 
है कि ग्राम वासियो को किसी भी प्रकार स़जनैतिक दल का सदस्य नहीं बनना 
चाहिये तो सब ही पार्टी वालों को बहुत बुरा लगता है। और नहीं कहतें हैं तो मन को 
लगता है कि जिस खराबी से हमें माव को सावधान करना चाहिये हम नही कर रहे 
हैं। मुझे तो पूर्ण रुप से लगता है कि ग्राम में सर्वोदय लाना है और गाव को सुखी 
बनाना है तो गांव से पार्टियो को दूर हो रखना होगा। कृपा करके प्रकाञ डालें कि 
क्या करें क्‍या, हम इसी कारण से कि राजनैतिक दलों के लोग हर्म सहयोग देते हैं 
यह बात न कहें? 


भाई साहब की अन्तिम वर्षगाठ पर उनके पुत्र श्री जगत महता को लिखा 
गया पत्र दिनाक 77 4 85 
प्रिय श्री जगत 

कर्मयोगी पूज्य भाई साहब के सम्पर्क में मैं आज से लगभग 58 वर्ष पूर्व आया 
था। इनके बचनों का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं बापू के बताये हुये मार्ग पर 
निरन्तर आगे बढता रहा) भाई साहब को शिक्षा ने मेरा जीवन ही बदल दिया। और 


डॉ ++++++++तहन_नंत+_+_त_____ 09. 





इस कहावत को अपने यन में उतार कर कि ”भाले से बाटी नहीं सेकी जा सकती” गाव 
में ही जाकर बैठ गया जिसके फलस्वरुप सैकडों गाँवों से मेरा जीवित सम्पर्क हो 
गया और वे सब मुझे अपने परिवार का ही मानने लगे! 
सामाजिक कुरीतियों का तथा राज्य द्वारा होने वाले अन्याय का दृढता से 
सामना करना, गाँव गाँव दैनिक तथा प्रौदशालायें चलाकर उनसे ही आर्थिक मदद 
आप्त करना, जगह जगह स्कूल भवन बनाना, हिन्दू मूस्लिम एकता को दोनों समुदायों 
ने इस प्रकार मन में उतारा कि एक भी मुसलमान माडलगढ क्षेत्र से पाकिस्तान नहीं 
गया। शाम बन्दी के लिये निरन्तर प्रयल करते हुये लोगों को शराब तिलक दहेज, 
मृत्युभीज जैसी भयकर कुरीतियों से छुटकारा दिलाने का प्रयल किया। 
भाई साहब की शिक्षा का ही परिणाम था कि वहाँ की जनता ने अपने ही 
साधन तथा ञक्ति से मुझे सन्‌ 967 तथा 77 में विधानसभा में भेजा 
यह भाई साहब की शिक्षा का ही परिणाम था कि बडा से बडा प्रलोभन भी 
मुझे विचलित नहीं कर सका और अन्त तक सन्‌ 67 में जिस तरह निर्दलीय बनकर 
गया था अपने उसी स्वरुप से वापस आया। 
इस समय हालात एक दम विपरीत हैं और यह दोहा पूरी तरह लागू हो रहा है। 
मद्य चले, जूआ चले, गाया कटे अपार 
काढ दियो गाधी अठू, गायी ने ललकारा। 
इंदिरा गाधी के परिवार ने मोहनदास गाधी को पूरी तरह निकाल दिया है। पर 
यदि देश को बचाना है तो बापू का पथ ही केवल मात्र आधार हैं। अत इस बात को 
पूरी तरह समझना होगा कि इस देड की तो मूल पूजी ही नैतिकता है। 
कर्मयोगी भाई साहब लम्बी आयु आप्त करके बराबर मार्गदर्शन करते रहे ईइवर 
से यह प्रार्थना करता हुआ उनके चरणों मैं प्रणाम करता हूँ। 
यदि आप उचित समझें तो उनके शिष्य के श्रद्धा के सुमनों को सभा में पढकर 
सुना दें। मैं ईइवर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा शेष जीवन पूरी तरह बापू के बताये हुये 
मार्ग पर लगा रहें। भाई साहब का आशीर्वाद सम्बल है। 
डॉ मोहन सिंह जी महता को श्षद्धा सुमन दिनाक 25.5.85 
भाई साहब के नाम से भ्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ डा मोहनसिंह महता जैसे कर्मयागी 
से आज से लगभग 58 वर्ष पूर्व मेरा सम्पर्क हुआ और इनकी शिक्षा का मुझ पर ऐसा 
असर पडा कि मैं निरन्तर बापू के पथ पर आगे बढता रहा। 
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पूज्य भाई सा डा महत्ा के दाह सस्‍्कार के तुल्त बाद सागोनर लौट आया। 
उनका शरीर वो जाता रहा पर इस समय अत्यन्त दु खो मन से यहां बैठा हूँ। मेरे तो 
पिता ही आज गये हैं। ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। में यह अनुभव कर रहा हू कि में 
केबल मात्र दर्शन से ही बचित नही हुआ हूँ बरनू ममता मई माता तथा पिता के प्यार 
में भी बचित हुआ हूँ। उनके मुझ पर इतने उपकार है ओर उ हेनें मुझे इतना दिया है 
कि उनसे उक्रण होना असम्भव हे। 

जी करता है कि खूब रोकर अपने मन को हल्का करलू, पर दूसरे ही क्षण मैं 
यह अनुभव करता हू कि वे मर नहीं हैं। इन शब्दो मे कितना वजन है कि "मरा नहीं 
बहीं कि जो जिया न अपने लिये।” वे तो समाज के लिये ही जिये थे। 


ऐसी मौत तो धन्य है जो खुद तो हसता हुआ जाये ओर हजारे की आखो मे 


यदि मै उन एर सच्चे माने से श्रद्धा रखता हू तो मुझे यही व्रत लेगा है कि 
उन्होने मुझे जो कुछ सिखाया है, उस पर पूरी तरह चलूँ । 

मैं इस ब्रत पर पूरी तरह चलने का पूरा पूरा प्रयत्न करूँगा! प्र वे तो महान 
कपमयोगी थे। ओर सब सहन करने की शक्ति रखते थे। पर मुझे तो उनकी याद बहुत 
सता रही है। और इस समय भो मेरे सापने खडे हैं। पीडा को कैसे कम करूँगा। 

थे शिक्षा विद्‌ थे। और बडे से बड़े पदो पर रहे थे। यह सब बहुत महत्व 
की बात नही थी। पर अत्यन्त महत्व की बात तो यह थी कि उन्‍्होंनें सैकडो कार्यकर्ता 
तैयार किये थे। और हर क्षेत्र में होने वाले अन्याय का अहिंसक ढग से दृढता से 
सामना करना सिखाया था। और वे खुद जन्मभर कथनी तथा करनी को अलग नहीं 
होने देते थे। उनके बताये हुए मार्ग पर चलूगा इसी ब्रत के साथ उन्हें जात शत प्रणामा 


क्लिक ड::,क़ससस इन तन तन जन ननन न न०>० 


अन्तिम सन्देश 


श्री महता ने अपना 79 वा जन्म दिवस दिनाक 29 जुलाई 990 को सवाई 
मानसिंह अस्पताल जयपुर के कॉटेज वार्ड में अपने परिवार व मित्रों के बीच मनाया 
उहँ वहा लगभग 5 सप्ताह पूर्व भर्ती कराया गया था। वे केन्सर जैसे असाध्य ऐेग से 
पीडित थे। पावो ने काम करना बन्द कर दिया था। इसके बावजृद उन्होने लम्बी 
बीमारी के दोगन बड़े धैर्य का परिचय दिया। वे पूर्व को भाति पिलने आने वाले 
मित्रो व परिजनों से हसी मजाक पूरे जोश व उत्साह के साथ करते रहे। उन्होंने अपनी 
तरफ स कभी यह आभास नहीं होने दिया कि उन्हें किसी प्रकर की पीडा है। उतयी 
इच्छा पर उन्हें ता 27 अगस्त को विकित्सको ने अस्पताल मे छुट्टी दे दी। वे वहा से 
अपनी पुत्री रेणुका के जयपुर स्थित निवास पर आ गए। उहोनें वहा अपनी शैय्या से 
सामाजिक कर्यकर्दाओं के लिए एक सन्‍्दश छोडने की इच्छा प्रकट की। यह 
सन्देश एक कैसेट में भरा गया। यह 3-4 वार में भरा जा सका क्योकि एक साथ इतनी 
नही अं पाते थे। थक जाते थे। जो सन्देश उन्होनें दिया वह अज्रस नीचे दिया 
जाता है। 


रोग जैय्या पर लेटे हुए आज में एक अनुदेशक के नाते विभिन सामाजिक 

कषक्रों में कार्यरत मित्रे को अपना सन्देश देना चाहता हूँ। मैंने निर्तर 60 वर्ष वी 
सामाजिक सेवाओ के बाद ज्ञायद यह सन्देश्ञ देने का अधिकार ग्राप्त कर लिया है 
ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्षा ग्राम में स्वावलम्बन लाना चाहते हैं। वें 
चाहते हैं गाव में एकता हो बडे,बूढे बालक सभी पढ लिख जाएँ, मृत्युभोज 
बालविवाह जैसी कुरीतियाँ दूर हो। पर आम विकास के इस महान यज्ञ में उतरे कर 
पूर्व कार्यकर्ता को अपने को एक ऐसे ढाँचे मे ढालना होगा जिससे उसकी कथनी व॑ 
करनी में अन्तर न रहे। यदि वह कहता कुछ और है, और करता कुछ और है तो उसकी 
बातें का गाव में कोई असर होने वाला नही है। मरे मित्र कवि ने ठीक ही कहा है! 

बात करे तू ओर अर, चाल चले तू ओरा 

जनता तब सुनती नहीं, मती मचावे शोर! 

कथनी करनी मायने, जदी आतरो होया 

उनर को मन सू कदी, आदर करे न कोय।। 
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अत हमें जो बात कहना है उसे स्वय के जीवन में उतारना है और समर्पित 
होकर काम करना है। कार्यकर्ता को बिना इसकी चिन्ता किए कि उसे जीवन यापन 
के लिए क्‍या मिलता है और क्या नहीं उसे गाव के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। 
और गाव के लीगों में भगवान के दर्शन करने चाहिए। वह गाव से सेवा के आधार पर 
जुडा है न कि निर्वाह भत्ते से, यह बात उसे सदैव ध्यान रखनी चाहिए। 
सामाजिक कार्यकर्ता जानता है कि मृत्युभोज के कारण गांवों में परिवार के 
परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं। अत वह ग्रामवासियों कोसमझाता है कि पृत्युभोज मत 
करिए पर यदि कार्यकर्ता स्वय मृत्युभोज में शामिल होता है तो भला उसके उपदेश 
को कौन सुनने वाला है। मृत्युभोज के सम्बध में गाव वालों के प्रशनो के जवाब हमें 
ठण्डे दिमाग से देने पडेगें। लोग कहते थे कि हम मृत्युभोज नहीं करें तो क्या हम 
अपने भा बाप को ”शमशझान में लौटने देत रहें”। में उन्हें उत्तर देता था कि जब वे 
जिन्दा थे, मैं कहा करता था कि उनकी सेवा करो, बोमारी में दवा दारु करो और उन्हें 
दूध पिलाओ तो आपकहते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब पैसा नही है तो फिर 
मरने पर भोज क्यो 2 मैं कहा करता था 
जीता तो माँ बाप का, हीडा करिया न लाल। 
मरियाँ कीदा मालपां, गगाजी मे गाल।। 
जब वे जीवित हैं तब तो हम उनकी सेवा मही करते और जब मर जाते हैं तो 
मृत्युभोज में हजारों रुपये बर्बाद करते हैं और पीढियों तक कर्जदार हो जाते हैं। इस 
कुरीति को तोडना अत्यन्त जरुरी है। 
सापाजिक कार्यकर्ता का हर घर से जीवित सम्पर्क होना चाहिए। किसी 
परिवार में कोई बीमार हो तो उसे सम्भालना चाहिए। गाँव के लोगो में अथवा किसी 
परिवार में स्वय मे आपसी मतभेद अथवा झगडे हो तो उसे सूझबूझ के साथ 
निबटाया जाना चाहिए। उसे गाव में निरक्षर लोगो को ग्रौढ शाला में जाने के लिए 
प्रेरित करमा चाहिए। इसके लिए ग्यारस व अमावस को जबकि किसान व मजदूर 
खेती बाडी अथवा मजदूरी से छुट्टी रखता है, भजन कीर्तन आदि का आयोजन कर 
उन्हें आकर्षित करना चाहिए। उसे चादनी रात में खेलों व नाटकों का आयोजन कर 
गाव वालो के साथ अपना घरोपा (सम्पर्क) बढाना चाहिए। इससे उसे अपनी बात 
गाव वालों के दिल तक पहुचाने के अवसर मिलेंगे। 
ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले को गाव में ही रहना होगा। अगर वह नहीं रहता 
है तो भाले से तो बाटी नही सिकेगी। बाटी सेकनी है तो झगरे (आग) के पास बैठना 
होगा। तभी गाव में काम होगा। गाव में काम करना अत्यन्त कठिन काम है। चट्टान से 
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सिर टकराने के समान है। यदि वह गाव में समर्पित हो जाए मीय की तरह बावला 
हो कर काम करे, गाव के एक एक व्यक्ति से जीवित सम्पर्क हो तो वह क्या नहीं कर 
सकता ? 


सामाजिक कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वह न केवल समूचे गाव की व्‌ 
परिवार व व्यक्ति विशेष की भी आवज्यकता पडने पर सहायता करे। इसके लिए 
वह गाव का अपना एक फण्ड बना सकता है। इस फण्ड के लिए हर फसल पर हर 
परिवार को एक सेर अनाज देने के लिए तैयार कर सकता है। इस फण्ड के द्वारा वह 
सकट से पीडित परिवारों की सहायहा कर सकता है। वह बीमार को पास के 
अस्पताल मे भेजकर उसकी दवा दारु की व्यवस्था कर सकता है। कोई स्कूल वाला 
बच्चा यदि स्कूल की फीस और किताबो की व्यवस्था नहीं कर सकता हो तो इस 
फण्ड के द्वारा ऐसे बच्चो की समस्या का समाधान हो सकता है। पूर्णयतरा निराभ्रित 
वृद्धो की मदद की जा सकती है। इसी प्रकार गाव में छोटी मोटी विपदाएँ उपस्थित होने 
पर इस फण्ड का उपयोग किया जा सकता है। 
गाँव को बर्बादी की ओर ले जाने वाली दूसरी प्रवृत्ति है शराब की। यदि गाँव 
में शराब की दुकान है तो गाव वालो का प्रवल मत तैयार कर उसे हटाने का प्रयास 
करना चाहिए। आज कोई भी सरकार गाँव वालो की इच्छा के विपरीत शराब की 
दुकान नहीं रख सकती। 
गॉव के किसान व मजदूर बोहरो के शिकते में फ्सकर पीढी दर पीढी कर्ज से 
दबे रहते हैं। उन्हें इस प्रकार के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए सहकारी बैंक व इसी 
प्रकार की सस्थाओ से कर्ज दिलाना चाहिए। ऐसा करते हुए उसे यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि कर्ज की पूरी रकम सम्बन्धित व्यक्ति को मिले। उसे सस्थाओ के करे 
का सपय पर अदायगी का भी साथ साथ ध्यान रखना चाहिए। ताकि एक और सस्था 
का पैसा भी न डूबे तो दूसरी और कर्जदार भी समय पर ऋणमुक्त हो सके। ध्यान रा 
कार्यकर्ता केवल उपदेश मात्र देमे वाला नही है। वह गाव का सेवक है सलाहकार 
ओर गाव के विभिन्र परिवारों का अविभाज्य अग है। 
मैंने अपने गुरु स्वर्गीय डा मोहनसिंह महता की प्रेरणा से गावो में काम के 
शुरु किया। उन्होनें मुझसे कहा कि केवल मात्र बातो से व उपदेश से ग्राम सेवा न 
हो सकती। मुझे गाव में जाकर बैठना चाहिए. उनके बीच में रहकर काम करों 
चाहिए। उनकी सलाह का पेरे दिल पर गहरा असर हुआ। मैं गांव में जाकर बैठ 
गया। कई बार गलत फहमियो के कारण मुझे गाव वालों के विरोध का सामना भी 
करना पड़ा पर में अपने मार्ग स विचलित नही हुआ। में गाँव मे ही खप गया। इसकी 
परिणाम यह हुआ कि गाँव वालो से मुझे जीवन भर अपार स्नेह मिला। उन्होनें मुझे 
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बाध्य कर सन्‌ 79%7 व 4977 मे विधानसभा की सदस्यता के लिए चुनाव में खड़ा 
किया। उन्होंने हो पैसे की जुगाड़ बेठाई। वे स्वय ही प्रचारक बन गए। फलस्वरुप 
मैं आसानी से एक ऐसे क्षेत्र से पहली बार निर्दलीय व दूसरी बार जनता पार्टी की 
हैसियत से विधायक चुन लिया गया जो काग्रेस का सुदृढ किला माना जाता था 

मैने वहो कहा जिसे मेने स्वय जोवन में उतारा) अन्याय का मुकाबला किया 
और अहिंसक ढंग से लोगो को भी अन्याय का मुकाबला करना सिखाया एक 
महत्वपूर्ण बात सदा याद रखनो चाहिए कि हमें अन्याय को कभी चुपचाप नहीं सहना 
चाहिए। यह दोहा अत्यन्त काम का है - 


जगत माय सबसू बड़ो, एक भयकर पाप। 
सहता रहणो जुल्म ने, आख मीच चुपचाप।। 
मैंने रात्रिशालाओ का काम सन्‌ 25 में कैसे प्रारम्भ किया ? में स्काउट था तब 
यह जरुरी था कि हर स्काउट प्रतिदिन एक अच्छा काम करे ओर उसे डायरी में 
लिखले। मैने सोचा कि ऐसा काम करो जिसमें रोज रोज काम नहीं ढूढ़ना पडे। में 
उदयपुर में एक पिछड़े वर्ग को वस्ती में रहता था बहों मेंनें मोहल्ले के युवको की 
इकठूठा किया। उनके साथ गाने गाना और खेल खेलना प्रारम्भ किया! उस समय में 
8वीं कक्षा में पढ़ता था। मैंने उन युवको को पढाना प्रारम्भ कर दिया। यह कार्यक्रम 
इतना प्रभावशाली रहा कि बहुत लोग इस काम को देखने आने लगे। जब में यहा से 
दूसरे मोहल्ले में चला गया, तो वहा भी मैंने यही काम प्रारम्भ किया। अन्य लोगो के 
मन में भी यह काम करने की इच्छा जागृत हुई। 


में जब खटबाडे में काम करता था तो मैंने वहाँ बगार प्रथा को देखा। कोई 25 
रुपए में और कोई 400 रुपये में गिएवी था और इसके ब॒कायदा कागज बने हुए थे। 
एक कागज मे एक लडके के पिता ने एक साहूकार को लिखकर दिया था कि मैंने 
अपने लडके सेवा राम को 00 रुपये मे गिरवी रखा है। जब तक 00 रुपये नही 
चुकेंगे सेवा राम आपक यहा काम करता रहेगा। हमने सेवा सघ द्वारा साहूकार को रुपए 
चुका दिए और सेवाराम को गिरवी से मुक्त कराया। सेवा सघ ने उसे पढाया वह 
मैट्क पास हो गया। आज चह लडका कॉपरेटिव में बडे पद पर कार्यरत हैं। 

गाव के झगड़े होते थे तो हम उन्हें वही निपटाते थे। गाव में छुआछूत के 
बरे में लोगों को समझाते भी थे और हरिजनो की पक्ति में बैठकर खाना खाते थे। 
इससे धीरे धोरे बदलाव आने लगा। कोई बुयई केवलमात्र एक आध बार कहने से नही 
मिंटेगी। बार बार हथोडा पटकने से चेतना आयेगी और समाज पर उसका प्रभाव 
पडेगा। 





35. 





कै हा का 


में सबसे अधिक बल पढ़ाई पर देता था। जब तक पढाई नहीं होगी ते तर्क 
स्थिति का भान नहीं लेगा और अन्याय का मुकारला करना नहीं आएगा उन 
हिम्मत नही आएगी। हालत नहीं सुधरेगी। इस तरह रात्रिशालाओ क साथ सेवा सा 
के माध्यम से दिन की शालाए भी खोली। लोगों को यह भान होने लगा कि 
पढ़ना चाहिए। तभी हम अन्याय का मुकाबला कर सकेंगे। कई लोग आगे पढ़े 
उनका झुकाव निरन्तर पढाई की तरफ बढता गया और चेतना का विकास हुआ 


मैं यह भी कहना चाहता हूँ. कि गाव में चेतना लाने के लिए महिलाओ और 
लडकियों को पढाना बहुत जररी है। मां ही मूल आधार है चेतना का। 

जब घर यें हर व्यक्ति पढा लिखा होगा वो परिवार व गाँव का बाबर 
बदलेगा। में तो यह मानता हूँ कि औरत का पढा लिखा होना पुरुष से भी जय 
जररी है। जहाँ माँ पढ़ी लिखी होगी वहाँ घर का पूरा वातावरण ही बदल जाएगा 

मैं पेड पौधा के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि पेड भगवान का दूसा त् 
है। 50 साल पहले जहाँ घने जयल थे वहाँ आज वीगन हैं। सब पेड काट लिए। पूँँ 
गए कि पेड ही जीवन का आधार है। 

क्राट लिया सब रुखडा , बन का सेपट पाट। 
क्यों झोँंके बरसात की, जदी जीवडा बाटा। 

जब पेड नही है तो फिर हम बरसात की इन्तजार क्यो करते हैं ? एक पेड 
लगाना और सौ मन्दिर निर्माण करना बराबर है! | 

पेड से बहुत फायदा है। पर्यावरण को बचाना है तो पेडों को बचाता होगे! 
पेड लगाएँ और उनको बचाने की भी सोचें। यह सकल्प लेना है कि हर सर्ति £ 
पर पेड लगाएँ, उन्हें बचाए। स्कूल में हर बच्चा पेड लगाए और उप्तके 82० 
भी प्रयास करें। तभी उसमें प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। यह तो हर्म बेर 
सिखाना है। में आज माडलयढ़ को देखता हूँ तो वह समय याद आता है जब 
घना जगल था। शेयर का डर था। आज यहाँ पेडों का नाम निशाव ४४ है। ं 

ग्राम सभा गाव की रीढ़ की हझे है। ग्राम सभा की हर महीने बैठक हो. / 
के निर्णय गाव मे हो। गाव की 8००. का समाधान गाव में हो। कब 
को अपेक्षा ग्राम सभायें सरलता से झगड निपटा सकती हैं। ग्राम सभा में हाकते 
ते गेंव पे कोई जुल्म नही होगा 

सुझे वह समय याद है जब गाब में कोई मारपीट होती वो गाव वलि सब 
होकर उप्चका समाधान दृढ़ लेते थे। गाव में एकता होती थी। पर यहें सै 
समाप्त हो रहा है। उसको पुन जोजित करना चाहिए। गाव में फूट को 


चाहिए। गाव की सगठित शक्ति उभर कर आनी चाहिए। गाव सभा कई सारे 
प्रशिक्षण के काम हाथ में ले सकती है। और खाद बीज आदि की उचित व्यवस्था के 
बारे में भी सोच सकती है। 
बापू ने कहा था कि अन्न व वस्त्र में गाव को स्वावलम्बी होना चाहिए। दर 
असल एक समय था जब अज वस्त्र में गाँव स्वावलम्बी था। हर घर में गाय भैंस थी। 
दूध था, छाछ थी, घी था। बच्चे मक्खन खाते थे। पौष्टिक तत्व उन्हें मिल जाते थे। 
अब तो स्थिति यह है कि - 
गाय परी गी, तेल परोग्यो, घी तो कोसो दूर। 
नाले मत खाले परी, रोटी जल में चूर॥। 
गाव के किसानों में जब ज्ञान आएगा तभी स्थिति सही होगी। उनका 
स्वाधिमान जगना चाहिए। सगठित होकर अन्याय का मुकाबला करना चाहिए। यह 
2 29 सम्भव है। शिक्षा से हो सम्भव है। गा व में बडी ताकत है पर वह ताकत 
हुई है। 


हमें जाति पॉति छोडकर सगठित होना होगा। छूआ छूत मिटना चाहिए। 
खून सबका एक है हमने भेद पैदा किया है उसे मिटाना है। 
एक बात और कहना चाहता हूँ कि साम्प्रदीयक तनाव से बुरी कोई बात नहीं है। 
थे मुसलपान सिख ईसाई के रुप में क्‍यों लड़ते हैं। हम सब एक ही ईश्वर 
क्र । हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए लड़ना नहीं चाहिए। एक दूसरे के 
सुख दुख में काम आना चाहिए। मानवता को सीखना चाहिए। 
हि मैंने अपने जीवन में बापू के विचारों को उतारने की कोशिश की है। जो कहा है 
वही करने का अयाप्त किया है। गाँव वालों के बीच रहकर उनके दुख दर्द का भागीदार 
पा जो लोग भी सच्चे मन से मानवता के काम में जुडे हैं उनको मेरा शत्‌ शत्‌ 
6 सितम्बर 4990 
एस -5 बजाज नगर 
जयपुर 
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सी 


भाई मनोहर सिंह जी सच्चे कार्यकर्त्त 


श्री सिद्धराज ढंडूढा 
आरत के प्रमुख गाधीवादी, सर्वोदय कार्यकर्ता 


भाई मनोहरसिंह जी महता के साथ मेरा सबध इतना आत्मीय हो गया था कि 
उनके व्यक्तित्व का विइलेषण करके उसे लिपिबद्ध करना कठिन है। यही कारण था 
कि रेणुका बहन के बार-बार आग्रह करने पर भी मैं भाई मनेहरसिंह जी के बे में 
लिखने की मन स्थिति नहीं बना पाया॥ 


77 अक्टूबर, 990 को भाई मनोहर सिंह जी ने देह छोडी। जहाँ तक मुझे 
स्मरण है, उनसे मेरा परिचय, या घनिष्ठ परिचय, सन्‌ 946 में जब पूज्य ठक्का 
बापा, श्रद्वेय डॉ मोहनसिंह जो मेहता तथा भाई श्री चन्द्निंह जी भरकतिया की 
प्रेरणा व उनके प्रयत्तों से राजस्थान सेवक सघ की स्थापना हुई, तब हुआ। राजस्थात 
सेबक सघ के सदस्यो की सख्या सीमित थी क्योकि उसके सदस्य ऐसे ही व्यक्ति हे 
सकते थे जो आजीवन समाज-सेवा के लिए समर्पित हों! शायद शुरू में राजस्थान 
सेवक सघ के सदस्य करीब एक दर्जन रहे होगे। यह सघ, सस्था से अधिक एक 
चारा था। ठक्कर बापा, और डॉ मेहता इस परिवार के अभिभावक थे। संघ के 
सदस्यो को आपस में घनिष्ठता स्वाभाविक थी। इस प्रकार भाई मनेहरसिंह जी से 
जो भाईचारा कायम हुआ वह अत तक कायम रहा। 


भाई मनोहरसिंह जी के व्यक्तित्व में एक सहज आकर्षण था। उनके साथ कै 
सबधो मे कभी औपचारिकता महसूस नही हुई। इसका मुख्य श्रेय उनको स्वयं बज 
क्योकि वे स्वयं औपचारिकता में विश्वास नही करते थे। औपचारिक के बगं 
आत्मीयता उनका सहज स्वभाव था) 


भाई भनोहरसिंह जी से जब जब भी मिलना होता था तब-तब वह मिलने एक 
प्रकार के आनद और उल्लास का पर्व बन जाता था। आत्मीयता के साथ-साथ विनोद कभी 
उनके स्वभाव का एक मुख्य अग था। उनके व्यक्तित्व में कटुता का दर्शन मै जे के 
नहीं किया। सामाजिक क्षेत्र में काम करने बालों के लिये दूसरे व्यक्तियों से मतभेद 
होना या उनकी नीतियो से विरोध होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। यह बार 
खासकर ऐसे समाज-सेवियों के लिये और भी अधिक लागू होती थी जिनके अपने 
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कुछ निड्चिचत सिद्धात और मूर्य हो। पनोहरसिंह जो स्वय एक सच्चे ओर 
निष्कपट व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्तियो का दूसरों के साथ मतभेद होना स्वाभाविक होता 
है। लेकिन जिनकी नोतियो से या क्रिया-कलाप से मनोहरसिंह जो का कोई मतभेद 
होता तो उसकी अभिव्यक्ति मे भी कठुता का अनुभव कभी नहीं हुआ। मेरे उनके 
विचारों में काफो साम्य था इसलिये उन विचारों से भित्र विचार रखने वाले या 
भिन्न काम करने वाले लोगो के बारे में अक्सर हप लोग आपस में चर्चा करते थे। 
लेकिन भाई मनोहरसिंह जी में किसी के लिये व्यक्तिगत कडवापन मैने शायद ही 
कभी अनुभव किया हो। 


भाई मनोहरसिंह जी का व्यक्तिगत जीवन वहुत सादा और सरल था। आडबर 
से वे हमेशा दूर रहते थे। मालूम नहो क्यो शायद परम्परागत सेठ होने के कारण उहे 
उनके परिचित लोग "सेठ साहब” कह कर ही सबोधित करते थे। लेकिन उनका खुद 
का जीवन इस विज्येषण से बिल्कुल भिन्न एक सामान्य नागरिक का सा था। 
इसलिये वे अपने लिये ”सेठ साहब” जैसे विशेषण का खूब आनद लेते थे। खुद 
कैसे "सेठ” हैं इसका बहुत विनोदपूर्ण वर्णन करते थे। सेठ शज्द के साथ जो ठस्क 
घमड, ओर दूसरो को नीचा समझने का भाव जुडा हुआ है उन सबसे वे कोसो दूर थे। 


भाई मनोहरसिंह जो सिद्धात के पक्के थे। उनकी कथनी ओर करनी मे अतर 
बहुत हो कम दीखता था। उन्होंनें जो मूल्य और सिद्धात अपनाये थे उनका दर्शन स्वय 
उनके जोबन में होता था। सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता, सरलता विनोद - उनके 
चरित्र और स्वभाव के मुख्य अग थे। उनके व्यक्तित्व में सहजता भी पर्याप्त मात्रा में 
थी। वे बहुत अच्छा अभिनय भी करते थे। सेवक सघ के शिविरों या, अन्य 
सार्वजनिक सभा सम्मेलनो में अक्सर उनका अभिनय खूब मनोरजन करता था। पूज्य 
ठक्कर बापा के बाद स्व श्री कृष्णदास जी जाजू सेवक सघ के अध्यक्ष बने। जाजू 
जी के बारे में यह प्रसिद्ध था कि वे गभीर व्यक्ति थे, कदाचित्‌ ही हसते या 
मुस्कुराते थे। लेंकिन मनोहरसिंह जी के विनोद से हम लोगो को जाजू जी की दुर्लभ 
मुस्कुराहट के दर्शन अक्सर हो जाते थे। जाजू के बाद जयप्रकाश जी ने सेवक सघ की 
अध्यक्षता स्वीकार की। जै पी का खुद का व्यक्तित्व बहुत सरल था इसलिये 
मनोहरसिंह जी की उपस्थिति में वे और भी आनद का अनुभव करते थे। 


भाई मनोहरसिंह जी की भाषण कला भी पर्याप्त आकर्षक थी। इसके अलावा वे 
अपने अगीकृत कामो को सातत्य और निष्ठा के साथ निभाते थे। इस प्रकार वाणी और 
कर्म दोनो ही बातों में वे समाज सेवक की सच्ची भूमिका को चरितार्थ करते थे। 
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कहना नही होगा कि समाज-सेवा उनके लिये बनावटो काम, प्रदर्शन की वस्तु 
या पेशा नहीं थी। सपाज-सेवा उनके लिये जीवन का सहज कर्म बन गया था। अपने 
लिये उन्होनें कभी कुछ नहीं चाहा - प्रशसा या लोकानुमोदन भी नहीं, जिसे रस्किन 
ने "लास्ट इन्फर्मिटी आफ द नोबल माइन्ड्स” चरित्रवान लागों की भी आखिती 
कमजोरी कहा था। 

उनके स्पृति ग्रन्थ के निमित्त यह पक्तिया लिपिबद्ध करते समय उनके 
सहवास के से आनद की अनुभूति हुई उसका कुछ श्रेय प्रिय रेणुका को भी है। गे 





!5 दें प्रौढ शिक्षा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए 


सन्‌ 97 में भीलवाड़ा में मोरारजी देसाई के साथ 
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जलन अजज+चि न ++ 


सांगनेर गांव में जन सहयोग प्राप्त कर विद्यालय मदनों का निर्माण (स्थाई यादगार) 


मानवता को समर्पित 


सरला बहन 
गाँधी जी की शिष्या 


शांघोजी की शिष्या एक अग्रेज महिला श्रीमती केथरीन मेरी, जिन्होंने भारत 
में काम किया अपना नाम सरला देवी रखा। उन्हेंने आत्मकथा के रूप में अपने 
अनुभवों की एक पुस्तक में लिखा "व्यावहारिक वेदान्त एक आत्मकथा।” गाधी 
शान्ति प्रतिष्ठान ने इसे प्रकाशित किया। इस पुस्तक में आपने श्री महता के बारे में 
जो उल्लेख किया वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


*एक बार मुझे एक गाँव में मनोहर सिंह मेहता ! के साथ कुछ दिनों तक रहने 
की अवसर मिला। वे डॉ मोहन सिंह मेहता के रोवर थे। उन्होंने आबकारी निरीक्षक 
के नाते रियासत की सेवा की थी। उन्होंने इस नौकरी को प्रौढ शिक्षा तथा मद्यनिषेध 
का साधन माना था। उन्होंने चन्दा करके एक सस्था स्थापित की। अपने निरीक्षण क्षेत्र 
में वे कई प्रौदशालाए भी चलाते थे। वे आबकारी नियमों का सही पालन कराने और 
शराब की खपत की कम करने की कोशिश करते थे। 


रियासत के अधिकारी उनके ऐसे कामों को पसन्द महीं करते थे इसलिए उहे 
आदेश मिला, कि वे यह सब करना छोड दे। उन्होंने इन सब कामों को छोड़ने के 
बजाए नौकरी छोड दी और एक गाव में जाकर बस गए, तभी काफी जोर का कप 
पड़ा। मनेहर सिंह ने यहा के आदिवासी भीलों के बीच यहव कार्य की व्यर्थ रा 
ये उनसे कच्चो लकड़ी खदते और सुखाकर उदयपुर में बेचने की व्या। रे 
थे। इसमें से जो घाटा होता, उसके पूर्ति वे चन्दे द्वाव किया करो भे। है 
रचनात्मक कार्पो के लिए चन्दा इकठूठा करना कठिन काम परी भी ता 


ले पी 
पा ति ठहरी धी। ए५ महत ए/ है, कि है 
हु यो। ऐसे में पेज निश्चित भव पर शो पी ० कर गो 
हल्योञ सी का शान के एन कसा (एस रामशाते फ्णेपे ।$ 
_त++-ल...... आए 
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] यह कथन सरला बहन द्वारा लिछित पुरत+ हि 
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मनोहर सिंह के प्रति गाव वाले का प्यार देखकर बड़ा सुख हुआ। गाव के 
लोग उनके सुझावो को खुशी-खुशी मानने को पैयार रहते थे। गाव बालो ने उन्हें 
जमीन का एक टुकडा भी दे रखा था। तब उन्होंने उसमें गोभी बोई थी। गाव के लोगों 
ने गोभी कभी नही देखी थी। जब गोभी तैयार हुई, तो उहाने एक बडा देग (बर्तन) 
मंगवाया और गोभी का शाक वनाकर सबको भोजन के लिए बुलाया। गाव बालों ने 
जीवन में पहली बार हरी तरकारी खायी। यह भोजन उन्हें बहुत ही पसन्द आया। फिर 
उन्होंने लोगो को गोभी तथा अन्य सब्जियो के बीज दिए। गाव के लोग सब्जियों पैदा 
करने लगे। पपीते का प्रचार भी उन्होने ऐसे ही किया। गाव के सभी लोग अपने हाथ 
से काते हुए सूत की मोटी खादी के कपडे पहने हुए थे। ये सब एक दूसरे को चाचा 
दादा, मामा इत्यादि कहकर सम्बोधित करते थे। कुछ दिन के बाद जब मैं उन्हें नाम 
से पहचानने लगी, तो मेने पाया कि उसमें मुसलमान और हिन्दू दोनो थे। लेकिन 
उनमें ऐसा कोई बाहरी फर्क नही दिखता था। जिससे उन्हें पहचाग् जा सके। 


इलाके में अस्पृश्यता तो थी ही। मनोहर सिंह का एक लक्ष्य हरिजनो और 
आदिवासियो को सेवा करना भी था। लेकिन समाज उनके काम से रूष्ट न होकर उस 
काम से सहानुभूति रखे इस ख्याल से वे अपनी एक नीति की तरह अस्पृश्यो के साथ 
खान पान में कुछ परहेज रखते थे। 

उस समय बे भीलो के बीच नशाबन्दी का ठोस काम कर रह थे। एक रोज एक 
भील किसी बड़ समारोह मे नशाबन्दी का काम करने का निमंत्रण देने आया। हमने 
पूछा गाव कितनी दूर होगा ? कितने बज रवाना होना चाहिण। उसने आकाश की ओर 
हाथ उठाकर कहा जब सूर्य उत्तना चढ जाए त्तब चलिए ओर सूग्ज के अपुक जगह 
पहुचने तक आप गाव पहुच जाएगें। वे घड़ी वाले समय तथा मीलो वाली दूरी से 
अनभिज्ञ थे। 

हम ठीक समय पर पहुचे। सुबह शाम के लिए खाना बनाकर साथ ले गए थे। 
आसपास के गावो से खूब भोड इकठ्ठी हो गई। मनोहरसिंह बहुत देर तक लोगों 
को शराब की बुराइयो के बारे में समझाते रहे। अन्त मे उन्होंने एक गगाजली | उठाई 
लगभग सभी लोगो ने बडी श्रृद्धा एव प्रेम से उस पर हाथ लगाकर शराब छोड़ने का 
सकल्प लिया। उस अभियान में लगभग चालीस हजार भीलों ने शराब छोड़ने का 
सकलल्‍्प किया ओर उन्होंने अपने चचन का पालन भी किया। वे अक्सर स्वय समारोह 
जा प्रबध करके हम लोगो को वहाँ आने का निमन्त्रण देते थे। 
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एक ऐसे दौरे पर हमें रात को एक अनजान गाव में रूकना पडा। हम अधेरा 
हो जाने के बाद पहुचे थे। शायद दिसम्बर का महीना था। कहो रोशनी दिखाई नही 
देतो थी और कडके की ठड थी। मनोहर सिंह पुकारते रहे, लेकिन किस्ती ने उत्तर 
नहीं दिया। मनोहर सिंह समझ गए कि लोग सरकारी-विशेष कर वन के 
अधिकारियो से आतकित हैं और रात को दरवाजा खोलने से डरते हैं। लेकिन हमें 
भी ठड से बचाव के लिए सिर पर छप्पर तो चाहिए ही था। आखिर उन्होने एक 
दरवाजे पर इतनी जोर से धक्का मारा कि निवासी को पूछना पडा कोन है ? बीगोद 
का मनोहर सिंह। दरवाजे एकदम खुल गए। कहा हमने आपका नाम बहुत सुना था। 
दर्शन कभी नही हुए थे।” चारो तरफ खबर फैल गई और लोगो ने हमें घेर लिया। 
अकाल के दिनो में मनोहर सिंह की सेवा ने उनके व बाल बच्चे के प्राण बचाए। हमने 
पाया कि उनकी झोपडियों में बिस्तर के नाम पर कुछ भी नहीं था। वे नगे बदन फर्श 
पर आग जलाकर उसके चारो ओर सो रहे थे। हम भीउसी प्रकार सोए। इसमें आनन्द 
भी आया और परिस्थिति देखकर दुख भी बहुत हुआ | ६ ॥। 
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मानदीय गुणों के भण्डार 


ओमती नगेनद्र बाला 
पूर्व विधायक समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमेव 


स्व॒मनोहर सिंह जी मेहता को हम प्रेम व आदर से पारिवारिक सम्बोधन 
सेठ साहब के नाम से ही बुलाते थे। सेठ साहब का जीवन सादा, सरल, अत्यत स्नेही 
एवं कर्ममिष्ठ था। 
मेरे जीवन पर उनके सदैव हसते रहना तथा अपने सकल्परत्त कार्य में लेझ मात्र 
अमाद नहीं को हो छाप है। शराब जैसे भयकर अभिषाप से मानव को मुक्ति दिलाने 
के लिये ही उन्होंने नशाबन्दी को अपने जीवन का सर्वात्कृष्ट लक्ष्य बढ लिया और 
आजन्म चाहे वे किसी भी स्थिति में हो नशा बन्दी में लग रहे।वे सदैव प्रसन रहते 
थे। विषाद की रेखायें विधाता ने उनके निर्मल, स्नेश्यय जीवन में लिखने का साहस 
ही नहीं किया। सेठ सा का सानिध्य एवं अपनत्व से पूर्ण था। ऐसे कर्मयोगी 
अपने आप में अपनी अहमियत रखते हैं। उनका परिचय वे स्वय थे। 
मुझे ध्यान है अभी कुछ माह पूर्व हो जब वे रूग्णा-वस्था में अपने पुत्र के पास 
अजमेर थे। मैं और पेरी बडी बहिन साधना जी उनसे मिलने गये। सेठ साहब बाँह 
ससास्कर इस मश्ती से गले पिले और ठहाका लगाकर हेंसें कि कोई देखकर कह 
नहीं सकता कि वे इतने बीमार हैं। वे बहुत खुश थे उनके उसी दिन के वे शब्द कानों 
में गूँजते हैं - अरे ! मरणों तो भी हँसता हँसता। कई बार लोकोक्तियों अथवा 
सामयिक दोहे व छद सुनाते रहते। उस दिन भी सुनाए। पारिवारिक सेवा से वे बहुत 
सतुष्ट थे। पुत्र वधु को वरदान समझना सेठ साहब जैसे निर्मल मन की हो 
अभिव्यक्ति हो सकती है। ऐसे मधुर सानिष्य के अभाव का स्परण मात्र पीडा का 
स्वर छोड कर मौन हो जाता है। का 


सफल व्यक्तित्व के धनी 


प्रवर्तक श्री महेन्द्र मुनि “कमल” 


डॉ रेणुका जी द्वारा यह ज्ञव हुआ तो हार्दिक सन्‍्तोष की अनुभूति हुई कि 
स्वर्गीय श्रीयुत्‌ मनोहर सिंह जो साहब मेहता के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ 
प्रग्द्रदित होने जा रहा है। 


किसी के व्यक्तित्व के अकन का जब जब भी प्रसग आता है, तो मन में बड़ी 
समस्‍या सी खड़ी हो जाती है। हर विद्या में, सहजता से लिखा जा सकता है, पर 
किसी भी व्यक्तित्व पर कुछ व्यक्त करना सर्वाधिक कठिन कार्य है। व्यक्तित्व का 
जो बाह्य पक्ष दिखाई देता है वहों पूर्ण नहीं है, वह तो एक अश मात्र है। हो. वाह्म 
पक्ष, अन्तर की गहराई तक पहुँचने में किंचित्‌ सहायक जरूर हो सकता है। 

स्वर्गीय मेहता साहब को कई बार मुझे निकट से देखने समझने का अवसर 
मिला है, उस आधार पर मैं यह साधिकार कहने को स्थिति में हूँ कि वे नैतिक एव 
धार्षिक जीवन जीने वाले प्रामाणिक व्यक्ति थे। सौजन्यता, विनम्रता, और सरलता 
की जीवित प्रतिमूर्ति थे वे। 


स्वस्थ समाज की सरचना की तडफ उनके दिल दिमाग में जबर्दस्त थी। 
चरित्र निर्माण की जो विलक्षण क्षमता उनमें थी, मैने बहुत कम व्यक्तियों में 
देखी।उनके असामयिक निधन से समाज एव राष्ट्र को एक महत्ती क्षति हुई है। उस 
सफल व्यक्तित्व के प्रति मैं पुन आदर प्रकट करता हूँ! छा 
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कर्मठ-निष्ठावान गांधीवादी जन सेवक 


श्री बलवन्त सिंह मेहता 
स्वततत्रता सेनानी, समाज सेवी,पूर्व मत्री 


अर मनोहरसिंह महता राजस्थान के उन इने गिने समपित जन सेवको में थे 
जिनका सारा जीवन समाज व गदीबो की सेवा मे बीता। राजस्थान की कोई ऐसी 
रचनात्मक प्रवृत्ति नही है जिसमें उनका योगदान म रहा हो। गाधीजी की व बाद में 
विनोबाजी की अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियों को मेबाड में आरम्भ कर सफलतापूर्वक 
चलाने का श्रेय उन्हें जाता है। ग्रामीण जनता पें शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, सहकारिता, 
स्वाघ्थ्य का कार्य बहुत व्यापक पैमाने पर आपने प्रारम्भ किया। कुरीति निवारण, 
हरिजन उद्धार, भूदान ग्रामदान के क्षेत्र मे उनका काम बहुत ही उल्लेखनीय है। इन 
'यबसे भी ज्यादा उनका रूझान गाधीजी के शराब बन्‍्दी के विचार के प्रति रहा। गाधीजी 
के शब्दो को वे बार बार दोहरात थे कि यदि ”मुझे एक घण्टे के लिए भी भारत का 
डिक्टेटर बना दिया जाय तो मेरा पहला काम यह होगा कि मैं सम्पूर्ण भारत में शराब 
को बन्द कर दूगा।” महता साहब का मानना था कि शराब चोरी और व्यभिचार से भी 
ज्यादा निद्य है। शराब को आदत मनुष्य की आत्मा का नाश कर देती है और इन्सान 
धीरे धीरे पशु बन जाता है जो पत्नि, माँ और बहिन में भेद करना भूल जाता है। 

राजस्थान में भाई मनेहरसिंह जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नशावन्दी आन्दोलन 
का सूत्रपात किया। इसके लिए वे सदा स्मरण किये जायेंगे। उनका जुझारू जीवन 
प्रेरणा स्त्रोत रहा। 

इस जुझारूपन के साथ साथ वै अत्यन्त बिनोदी प्रवृत्ति के थे। सभा सम्मेलनो में 
जब कभी हम सब मिलते तो उनकी उपस्थिति की बडी प्रतीक्षा की जाती थी। उनके 
आने से सारा वातावरण हर्ष ओर उल्लास में बदल जाता था। वे विधायक भी रहे पर 
उनके चेहरे पर कभी अहमू दिखाई नहीं पडा। दल बदल के लिए उन्हें कई प्रलोभन 
दिये गये पर वे कभी विचलित नहीं हुए। वे निस्यृहं, सरल ओर सादगी पसन्द थे। 
उनके निधन से राजस्थान के रचनात्पक क्षेत्र में जो क्षति हुईं है वह कभी पूरी नही हो 
सकेगी। 
हा 
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एक सार्थक जीवन यथा दाम तथा गुण 


श्री भगवान दास माहेश्वरी 
चरिष्ठ मर्वोदयी एवं खादी सेवक 


'मनेहरसिंह जी का शब्दार्थ मन-हरने वाले अग्रणी से मानता हूँ, श्री मेहता जी 
में शब्दश वे गुण विद्यमान थे। सभा में गाधीजी के निकट के साथ विराजमान हो 
या राजनेता, किंवा सर्वोच्च अधिकारीगण, जो किसी गभीर मत्रणा में निमग्न हो, या 
जहां कामकाओी विचारणा हो हो रही शे, वातावरण उत्साहवर्धक हो या निशाशाप्य हो 
श्री महताजी निसकोच अपनी सहज स्वाभाविक भाषा या भाव भगिषा से सभी को 
अपनी तरफ मुखातिब करते देखे गये। सभा में उनकी उपस्थिति अदूभुत ताजगी का 
सचार करती थी। शराबबदी के लिये तो जैसे उनका जीवन ही समर्पित था। गाधी 
विचारों के विपरीत चलने वाली का पर्दाफाश करने के नाते वे शिविर सम्मेलनो में 
नाटक खेलकर जन-शिक्षण करते, उनके व्यग्य बाण तीखे व नुकीले रहते। 


सर्वोदय आन्दोलन के अतर्गत उनकी मेरी समीपता इतनी बढ गई थी, कि वे 
मुझे मुनीम कहकर विनोद करते, स्वयं को संठ कहलाने में उहें आनन्द अनुभव 
होता, और मित्र उन्हें सठ जी कहा भी करते थे। लेकिन ठिठौली कभी किसी को 
नीचा दिखलने की नहीं होती, वे अपने विषय का प्रतिपादन करते मित्रों या श्रावकों 
का मनोरजन भी करते रहते। ”सादा जीवन उच्च विचार” की वे साक्षात्‌ मूर्ति थे। 
मेवाडी भाषा में बोलते हुए वे गौरव का अनुभव करते। पद्य पा5 भी वे लहज व मस्ती 
से किया करते। मुर्दानगी छाये वातावरण में मर्दानगी को लहर लाने के वे कलाबिद्‌ 
रहे। उनकी - मेरी अंतिम मुलाकात जयपुर मानसिंह होस्पिटल कोट वार्ड में हुई, 
जब वे अधिक रूग्ण थे पर वही चिरपरिचित हसी, वहीं विनोद, वही लहजा, वही 
सबोधन, अपने पास बैठे परिवार जनो से हमारा परिचय कराया, गले मिले और 
मदुरमी के साथ विदा किया। 
“पान झडते यू कियो, सुण तरूवर बनराय, 
अबके बिंछुडे ऋब मिले, दूर पडेगे जाय। 
तब तरूवर उत्तर दियो, सुनो तात भय बात, 
या घर या ही रीति है, इकआबत इक जात। 
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जब बेटे-पोते-दोहिते के हम दादा-माना हो गये, वो उसके आगे की पीढी के 
लिये जगह खाली करना एक नैसर्गिक नियय है श्री महत्ाजी अपने चारों तरफ 
सुरभित सुवासित सुरम्य वातावरण छोड गये यही उनकी महत्ता। “महता” अपप्रश्ञ 
है” महत्ता” का जिसे उन्होने सार्थक किया। उन्हें हमारा झतश प्रणाम द् 


विनोदी और समर्पित व्यक्तित्व 


श्री जवाहरलाल जैन 
प्रसिद्द सर्वादयी गाधीवादी चिन्तक 


दुंबला पतला, मझौला शरीर, गेहुआ वर्ण, सिर के बाल आगे से उड़े हुए, 
मेवाडी विनय और दिष्टता की मूर्ति मनोहर सिंह जी मुझे छोटे भाई की तरह प्रिय 
थे। अपनी मित्र मण्डली में और जन साधारण में वे सेठ साहब के नाम से जाने जाते 
थे, पर उनमें सेठाई का एक भी सदगुण या दुर्गुण नही था। उनकी आर्थिक स्थिति 
सामान्य थी, पर वे उसे कभी अपने बातचीत या रहन-सहन में प्रकट नहीं होने देते थे। 
मेवाड के राणा की तरह वे घास की रोटी खाकर भी अपनी ठसक छोडने को राजी 
नहीं थे। हर कठिनाई को हसते हुए झेल जाना उनकी विशेषता थी। 

पिछले चालीस पैंतालीस वर्ष से मनोहर सिंह जी गाधी विनोबा के आन्दोलन 

तथा कार्यक्रम में हम सबके साथ जुडे हुए थे। खादी, भूदान, ग्रामदान त्रथा 
शगणबबन्दी के आन्दोलनो में उन्होंने सक्रियता पूर्वक भाग लिया। शराबबन्दी के 
आन्दोलन में तो अत्यन्त सातत्य और जोश के साथ जुडे रहे। पुरानी लोक कथाओ के 
अनुसार शराबबन्दी में तो उनके प्राण सदा हो थे। इस मामले में वे श्री गोकुल भाई के 
अत्यन्त अन्यतम शिष्य तथा अनुगामी थे। सभाएँ करने, रैलिया निकालने, सत्यागह 
करने, जेल जाने, उपवास करने मारखाने आदि आन्दोलन के सभी कार्यों में वे सबके 
साथ और सबके आगे थे। मजे को बात यह थी कि वे स्वयं पहले आबकारी 
अधिकारी रह चुके थे। पर इसीलिए शायद वे शराब की बुराई से इतने अधिक 
परिचित थे और दझराबन्दी के लिए इतने समर्पित थे। 

मनोहर सिंह जी दो बार राजस्थान की विधानसभा में माण्डलगढ से जन 
प्रतिनिधि चुनकर भी गये। वहाँ भी उनका मुख्य विषय चर्चा और प्रयल का 
शग़बबन्दी ही रहा। मनोहरसिंह जी अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थे और सबके 
सुख-दुख में वह हार्दिक रूप से भागीदार होते थे। 

॥7 अक्टूबर, 4990 को उन्होने मश्वर शरीर छोड दिया। उनके देहावसान से 
राजस्थान के सर्वोदिय समाज सेवको में जो स्थान रिक्त हुआ वह सदा रिक्त ही 
रहेगा।श्री गोकुल भाई और मनोहरसिंह जी के सर्वाधिक प्रिय-शराबबन्दी के काम 
को हम सफल बनायें - यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रृद्धा तथा प्रेमाजलि होगी!। 
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हा 
अचल हार 


'“अनेन्य लोक सेवक 


श्री छीतर मल गोयल 
खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अग्रणी प्रहरी 


आदरणीय भाई श्री मनोहरसिंह जी महता राजस्थान के एक अनन्य लोक 
सेवक एव कर्मठ रचनात्मक कार्यकर्त्ता थे। वे आजादी के उपाकाल से ही अपने क्षेत्र 
की आप जनता के दु ख-दद से सीधे जुडे हुए थे। उस समय गाधी के विचारों से 
प्रभावित होकर विभिन्न देशी स्यासतो मे अनेक प्रति१/'गाली निष्ठावान कर्मठ 
लोक सेवक जन जागरण द्वारा लोक शक्ति के माध्यम से लोकन्र य भावना पैदा करने 
में जुट पडे थे। उस दोर पे मेवाड़ के माउलगढ बीगोद क्षय म॑ सेठ साहब के नाम 
से विख्यात श्री मनोहरसिह जी महता का भी जन सेवामे विशिष्ठ स्थान था। वे 
उनकी सेवा मे ही अपना जीवन खपाते रहे। वे अपनी इस निष्ठापूर्ण सेवा एब सादगी 
पूर्ण जीवन के फलस्वरूप बोगोद मॉडलगढ़ क्षेत्र की जनता का हृदय जीतने ओर 
अतिम स्वॉस तक उनका भावपूर्ण प्रेम सपादन करने मे अदभुत सफलता प्राप्त कर 
सके थे। यह मेरा सौभाग्य है कि 45 वर्ष पूर्व उनसे मेरा सपर्क हुआ और जीवन भर 
उनसे निकट प्रेमपूर्ण सबध बना रहा। उनके अदूट स्नेह सबध को मैं अपने जीवन की 
अपूल्य निधि के रूप मे मानता रहा हूँ। 
उस समय राजस्थान मे एक ओर अखिल भारत देज्ञी राज्य लोक परिषद्‌ की 
(राजपुताना की रियासतो को) प्रात्तीय सभा श्रद्वेय श्री गोकुल भाई जी की अध्यक्षता मे 
सक्रिय हुई ओर उसी समय भ्रद्वेय श्री उक्करबापा की अध्यक्षता में राजस्थान सेवक 
सघ की स्थापना हुई, जिसके मत्री श्रद्वेय भाई साहब श्री सिद्धराजजी ढंडूढा थे। इन 
दोनो सस्थाओ के कार्यालय मत्री एवं सयुक्त मत्री का कार्यभार मुझे सोपा गया। इसी 
क्रम में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रो के श्री मनोहरसिंह जो महता जैसे जन सेवकों से 
परिचित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 
राजस्थान सेवक संघ के सदस्यों में उस्त समय प्रमुख स्थान मेवाड तथा 
बासवाडा डूगरगढ कौ उन विभूतियो को मिलना स्वाभाविक था, जो 
अपने-अपने कार्यक्षेत्र की जनता के कर्मठ सेवकी के रूप में उनका दु ख दर्द दूर करने 
तथा उनको सगठित करके जनशञक्ति खडा करने म॑ जुटे हुए थे। मेवाड़ के 
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भीलवाडा क्षेत्र में उस समय श्री मनोहरसिंह जी महता तथा श्री केशरपुरीजी गोस्वामी 
ञ्री रूपलाल जी सोमानो, श्री भवरलाल जी भदादा जैसे कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्त्ताओ 
द्वारा विभिन प्रकार की रचनात्मक प्रवृत्तियों का सचालन किया जा रहा था। यद्यपि 
उनकी प्रवृत्तियाँ एवं कार्यक्षेत्र भिन्न-भिन्न होना स्वाभाविक था, पर उनके बीच 
परस्पर सहयोग एवं भाईचारे को प्रवल भावना से उनका उत्साह, कार्य क्षपता एव 
प्रभाव उत्तरोत्तर बढता जा रहा था। 


राजस्थान सेवक सघ की मीटिंगो में उसके सदस्यो द्वारा अपने अपने क्षेत्र की 
परिस्थितियो में चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एव उनके अनुभवो की 
जानकारी दी जाती थी। इसके अलावा उनकी पारिवारिक स्थिति एवं जीवन पद्धति 
पर भी प्रकाश डाला जाता था। इसके साथ ही उनसे चर्चा वार्ता एव सुझाव आदि का 
क्रम भी चलता था। ऐसे साथियों मे श्री मनोहरसिंह महता के त्यागमयी जीवन तथा 
उनके द्वारा सचालित प्रवृत्तियों की विशेषता तथा उनकी कार्यशैली का मेरे मन पर 
गहरा प्रभाव पडा था। 


राज्य के बाद अधिकाश लोग राजनीति में गये और रचनात्मक कार्यकर्ता 
अलग रहकर अपने 2 कार्य क्षेत्र में काम करने लगे। उस समय स्वर्गीय श्री 
मनोहरसिंह जी महता का मुख्य कार्यक्षेत्र मॉडलगढ तहसील में प्रमुख रूप से बीगोद 
एवं आसपास के गाब थे। ये सब क्षेत्र मेवाड रियासत के अग होने से उदयपुर 
चित्तौडगढ आदि क्षेत्रो से भी उनका निकट सपर्क बना हुआ था। 


आजादी के साथ हो देश के विभाजन से उत्पन्न विकट परिस्थितियों एव 
महात्मा गाधी के निर्वाण के बाद देशी रियासतों के स्वतत्र भारत में विलय एव 
राजस्थान की स्थापना के साथ प्रदेश की राजनीति मे परस्पर विग्रह की स्थिति बनी। 
स्वतत्रता आन्दोलन के साझीदार रचनात्मक कार्यकर्ताओं में निराशा की भावना पैदा 
होने लगी थी। ऐसे समय मे सत विनोबा की प्रेरणा से देश भर में चालू किये गये 
रचनात्मक भूदान आन्दोलन का कार्यकर्ताओ पर काफी प्रभाव पडा ओर अनेक लोग 
दलीय राजनीति से अलग हटकर लोकनोति के पक्षधर बने ओर भूदान ग्रामदान 
सर्वोदय आन्दोलन में रम गये। 


इसी समय केन्द्रीय गॉधी स्मारक निधि की ओर से देश में 5 गाँव चुनकर उनके 
समग्र विकास द्वारा बेरोजगारी निवावरण की योजना हाथ मे लेने का विचार 
रचनात्मक कार्यकताओ के समक्ष आया। राजस्थान म॑ भी ऐसा कोई एक गाँव चुनकर 
बहा की योजना बनाने का विचार गाधी निधि को तरफ से भीलवाड़ा मे जून 954 
में आयोजित रचनात्मक कार्यकताओ की सभा मे रखा गया। उस सभा में श्री 


व]. 








मनेहरसिंह जी ने बड़े जोश एवं हिम्मत के साथ अपने कार्यक्षेत्र बीगोद से 7 मील 
दूर घाकडखेडी गाव को इस प्रयोग के लिये चुनने का प्रस्ताव रखा। उनकी बात को 
मानने के लिए भाई पटेल ने एक दार्त रखी। वह यह थी कि उक्त गाँव का सर्वे करके 
योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी लेने वाले किसी एक 
मुख्य कार्यकर्ता का नाम पहले प्रस्तुत किया जाया सयोग से उस सभा में पैं भी 
उगस्थित था। अनेक साथियों ने मेरा नाप सुझाया और श्री मनोहरसिंह महता ने 
आग्रह पूर्वक मुझ से सर्वे करके योजना बनाने तक के लिए कम से कम 6 महीने का 
घाकडखेड़ी रहने का आग्रह किया। यद्यपि यह प्रस्ताव मेरे लिए सर्वधा 
अनापेक्षित था और मैने अपनी लाचारी भी यताई पर श्री महता साहब के प्रेमाग्रह को 
टालना मेरे लिए सभव नहीं हो सका और मुझे ”होँ” करनी पडी। इसके बाद 
"घाकडखेड़ी” का इस प्रयोग के लिए चुनाव कर लिया गया और मैं बायदे के 
अनुसार अगस्त 954 को घाकडखेडी पहुचा। और वहा श्री महता साहब ने 
ग्रामवासियो से मेरा परिचय कराया। घाकडखेडी की इस योजना के प्रमुख सचालक 
की जिम्मेदारी तो उन्हीं को सभालनी थी पर उनके सहयोगी का कार्य मुझे करना था। 
मेरा यह निर्णय यद्यपि पारिवारिक दृष्टि से मेरे लिए प्रतिकूल था। पर एक 
रचनात्मक कार्यकर्ता के कर्तव्य पालन के रूप में जिम्मेदाय ओढने से अपनी भावना 
के अनुरूप ग्राम आयोजन का काम करने का जो अवसर मुझे मिल सका और जिसके 
फलस्वरूप ग्राम आयोजन के जो नये-नये अनुभव हुए वे सब मेरे लिए श्री महता 
साहब की देन थी। उन्ही के प्रेमाग्रह से कर्तव्य पालन को दृष्टि से मैं वहा ढाई वर्ष रहा 
और इस अवधि में उस क्षेत्र के अन्य साथियों एवं ग्रामवासियों का प्रेम सम्पादन 
करने के अलावा मैने ग्राम आयोजन का जो अनुभव प्राप्त किया, वह मेरे जोवन की 
एक अमूल्य निधि है। 
घाकडखेडी पहुचने के लिए पहले बीगोद जाना जरूरी होता था वहाँ से दो 
नदियों पार करके 6 मील पार घाकडखेड़ी जाना होता था। बीगोद कस्बा श्री महता 
साहब के कार्यक्षेत्र का केन्द्र-बिन्दु होने के अलावा उनका उस समय निवास भी वहीं 
था। इसलिये बीगोद में सचालित उनकी रचनात्मक प्रवृत्तियो की जानकारी भी 
सहजमिलती थी। इसके अलावा उनसे जुडे हुए कार्यकर्ता साथियो की जमात से भी 
निकटता एव प्रेम सबध बढ़ना स्वाभाविक था। बीगोद मे महता साहेब ने बीगोद सेवा 
सघ नाम की रचनात्मक सस्था स्थापित की थी। उसके द्वााा एक सहकारी समिति का 
गठन किया गया और उसके अन्तर्गत एक बडे भवन का निर्माण कराया गया। 
जिसके द्वार क्षेत्र की जनता की बड़ी लगन के साथ सेवा की जा रही थी। उन्हीं के 
प्रयास से वहाँ राजस्थान बैक वी शाखा खोलो गई और एक छोटा मेडिकल केन्द्र भी 
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चालू हुआ। बोगोद में उस समय जो परस्पर साम्प्रदायिक सदूृभाव एवं सेठ साहब के 
अ्रति चारो तरफ जो प्रेम पूर्ण श्रद्धा भावना दखने को मिलतो थी वह अनूठी थी, जो 
उनकी निष्ठा पूर्वक की जा रही समाज सेवा की गहरी छाप मेरे जैसे कार्यकर्ताओ के 
मन पर सहज छोडती थी। हर रचनात्मक कार्यकत्ता का कार्यक्षेत्र वास्तव में उसका 
“ग्रेम-क्षेत्र” होना चाहिए और वैसा होने पर ही उसकी अपनी सेवा सबधी प्रवृत्तियों में 
सफलता मिल सकती है। इसके स्पष्ट दर्शन श्री सेठ साहब के साथ उस क्षेत्र के गाँवों 
में जाने पर होते थे। वे प्रत्येक गाँव के हर व्यक्ति का नाम हो नहीं जानते थे, बल्कि 
उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी भी रखते थे। जहाँ जो कोई व्यक्ति मिला 
उसका नाम लेकर ही उसकी बड़े अपनत्व से पूछताछ करते थे। उनकी निजी 
समस्याओ की चर्चा भी स्वय चला कर करते और उनका हल निकालने के हर सभव 
उपाय करने में आगे रहते थे। उनकी बीमारी के इलाज के लिए भीलवाडा के 
डाक्टरों, बच्चो को और उनकी सरकारी विभागों से सबंधित समस्‍्याओ के 
निराकरण हेतु सरकारी अफसरो को पत्र लिखने में वे सदैव तत्पर रहते थे। इस 
प्रकार क्षेत्र के हर नागरिक के साथ उनके स्नेह सबधो एवं परिवार-भावनाओ का 
अनूठा दृश्य देखने को मिलता था। 


सेठ साहब की एक विशेषता सदैव याद रहेगी, कि वे किसी भी परिस्थिति 
में निराशा का भाव व्यक्त नहीं करते थे। बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच 
विचार-विमर्श में अथवा गॉव वालो के साथ चर्चा-वार्ता में सदैव आत्म-विज्वास 
की भावना व्यक्त करते थे और वातावरण को सदैव उल्लास पूर्ण बनाये रखने की उनमे 
अनोखी कला थी। गाँववालो के साथ उन्ही को भाषा में हँसी मजाक एवं ठिठोली द्वारा 
आत्मीयता के भाव बनाये रखना उनकी सधी हुई जनसपर्क की अद्भुत पद्धति का 
चोतक थ॥ इन्ही सब गुणो के कारण ग्रामवासी उहे कभी भुला नही सके और उनके 
मन में सदैव उनके प्रति अटूट प्रेमपूर्ण श्रद्धा की लहर बहती रहो। 


सेठ साहब को एक विशेषता जो बहुत ही कप लोगो में मिलती है - यह थी 
कि वे हर व्यक्ति की खूबियो को व अच्छाइयों को ही दृढ़ कर उसको प्रशसा प्रेमल 
भाषा मे करते थे, जिससे सुनने वाले का होसला बुलद हो जाता था तथा वह सदेव 
उसे अपनी पूजी मानकर चलता था। उनके कार्यक्षेत्र मे जब कमी भी बाहर के विशिष्ट 
नेता कार्यकर्ता आते तो उनके विचारो एवं भावना को जिस नपे-तुले स्थानीय भाषा 
के मृदुल शब्दो में, सक्षिप्त रूप से ग्रापवांसियो को समझाते थे उससे न केवल 
ग्रामवासी बल्कि आगतुक महानुभाव भी भावविभोर हो जाते थे। दरअसल वे विद्धान 
विचारको नेताओ एबं गाव की आम जनता के बीच अपनी अद्भुत भाषण शैली से 
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महत्वपूर्ण शाध्यम का काय करते थे, जा सामान्य रूप से बडे बड़े अनुभवी विद्धर 
लोगो के लिए भी सभव नहीं हो पाता। 


सेठ साहय का मेरे प्रति एव मेरे परिवारजनो के प्रति अटूट स्नेह था। उनके 

अलावा आदरणीय भाभी साहवा तथा सभी परिवारजनो का भी अदूट स्नेह मुझ और 

है.&/ को मिलता रहा। यह भी सेठ साहब की परस्पर प्रमिल सपर्क रैली का 
फल है। 


मैं घाकडखड़ी से 956 म॑ जयपुर लौटा। उसके बाद उनसे सर्वोदिय सम्मेलने 
में, सेवक संघ की मीटिगो में तथा नशाबदी आन्दोलना मे पिलना होता रहा। उन्होंने 
प्रातीय नशावदी समिति के मत्नी का कार्यभार भी सभाला ओर बडे जोश खगेश एवं 
उत्साह के साथ श्रद्वेय श्री गोकुल भाई जो के साथ नज्ञाबदी आन्दोलन को गतिमान 
किया। बाद में मॉडलगढ क्षेत्र की राजनैतिक स्थितियों से मजबूर होकर वें 
राजनैतिक क्षेत्र मे उतरे ओर वे चुनाव मे जीतकर एम एल ए भी बने। किन्तु उन्होंने 
कभी अपने रचनात्मक कार्यकर्ता के स्वरूप में अतर नहीं आने दिया - जिसके 
फलस्वरूप जीवन के अतिम क्षण तक वे अपने कार्यक्षेत्र के लोगो का प्रेम सम्पादन 
करते रहे। 

उनकी एक विशेषता यह देखने को मिली कि गहन बीमारी के समय भी उन्होंने 
अपन स्वभाव एव व्यवहार मे कभी निराशा एवं जीवन से या समार से निरपेक्षता को 
झलक नही आने दी। वस्तुत जीवन के अतिम क्षण तक ऐसा साहस देखने को ग्राय 
नहा पिलता। वास्तव मे ऐसा आत्म-विश्वास एव स्नेहपूर्ण सरल सादा जीवन पद्धति 
समाज के विभिष अगो को जोडने वाली कडी का काम करते रहना उनके 
व्यक्तित्वका अभिन्न अग बन गई थी। ऐसे अदभुत समाज सेवी के निधन से होने 
बाली ज्षत्ति पूर्ति होगा सहज सभव नही है। उनके साथ काप करने का अवसर आप्त 
करके मे अपने को बडा ही भाग्यशाली मानता हूँ! ऐसे स्नेही बधु को महान आत्मा के 
प्रति नतमस्तक हो यैं अपने भ्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगवान से त्रर्थना करता हू. 
कि इस देश के दु खी जन समुदाय को अपने विकट सकट से उबारने के लिए 
स्वर्गीय सेठ साहब जैसे निष्ठावान जन सेवकी को इस धरती पर पुन अवतरित्र करते 
रहे। उनके चिरस्मरणीय अद्घुत्त व्यक्तित्व की छाप मेरे मन को सदैव प्रेरित करती 
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पौधों को सींचने वाला माली 


डॉ भहेन्द्र राय सक्सेना 
प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ 


मनोहर काका (सेठ साहब) से मेरी मुलाकात बीगोद जिला भीलवाड़ा में हुई, 
जब में अपनी सर्विस की पहली पोस्टिग पर आया। जुलाई 4954 को वहाँ पहुचा। में 
एक छोटे से पोधे की तरह था। जिसको पनपने में माली की देखरेख बहुत जरूरी होती 
है। न सिर्फ उसको पानी की हो वरनू सूर्य के प्रकाश की भी अत्यन्त आवश्यकता होती 
हैं। मनोहर काका के जीवन के सादा जीवन, रहन सहन, विचार व कर्तव्य पणयणता ने 
मेरे व्यक्तित्व को ढालने में सूर्य की रोशनी के मानिन्द काम किया। मैं शुरू से ही 
अपने चरित्र के प्रति जागरूक था क्योकि उसकी नीव एक साधारण व स्वच्छ 
परिवार में डाली गई थी। अच्छा खिलाडी होने के नाते मेरे जीवन में खेल भावना 
रोम-रोम में भरी हुई थी। में अपनी नौकरी पर अकेला ही पहुँचा था। काका ने मुझे वहाँ 
अपने पुत्र की तरह सरक्षण दिया। वे लोगो के दुख निवाएण में हमेशा तत्पर रहते थे। 
उनमें जाति पाँति व उच्च नीच का कोई भेदभाव न था, जो कि मेरे विचारों से भी दात 
प्रतिशत पेल खाता था। अतएव मुझे अपनी कार्य कुशलता के लिये माग दर्शन 
मिलता रहा जिसकी कि इस नाजुक उम्र (टेडर ऐजे) में बहुत जरूरत थी। मनुष्य के 
जीवन में बुरी आदतो का असर जल्दी ही हो जाता है, लकिन मुझे इस बात का गर्व हे 
कि बीगोद गाव में ऐसी कोई बुराई न थी जो मुझ पर बुरा असर डालती, क्योकि इस 
गाव में काका सबको प्रेरणा देते रहते थे। भाई चारा व प्रेम भाव सारे गाव मे बहुत 
था। काका लोगो के सुख दु ख में हमेशा काम आते रहते थे। 


उनको शराब से बहुत नफरत थी। उहें इस बात का गर्व था कि मैंने शराब पीने 
वाले परिवार में जन्म लेकर भी अपने को इस बुराई से दूर रखा इसका असर मेरे 
छोटे भाइयों पर पडा। वे मृत्युभोज के बहुत खिलाफ थे। बे लोगो को इसके न करने 
का व न ही उसमे शामिल होने का प्रचार करते रहते थे। उनको खादी के प्रचार का 
बहुत ध्यान रहता था ओर इसी सिलसिले में उन्होने लक्ष्मण सिंह डाकू को भी 
गाधीवादी बनाया ओर उसके उपरान्त उनको चरखा कातकर सूत कातना सिखाया! 
काका की छाप उनके व्यक्तित्व पर इतना असर कर गई, कि उहोने डकैती छोड़कर 
लोगो में चरखा चलाने का कार्यक्रम चलाया। जब कभी किसी के फूलो की माला 
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पहनानें का अवसर आता था ते वह हाथ की कत्ी सूतान्‍जत्ि पहनाते थे। काका जब 
तक बीगोद में रहे हिन्दु-मुसलमान आपस में प्रेम से रहते थे। 


मैरी पतली (शशि) जिसको वे सदैव शि कहकर ही पुकारते थे, शादी के बाद 
पहली बार जब बीगोद गाव में मेरे साथ आई वो काका, जिनको पर्दा बिल्कुल पसन्द 
नहीं था को जानकार अति अ्सन्नता हुई कि वह पर्दा नही करती है किन्तु सत्कार 
सबका करती है। वे उसे हर घर में मिलाने के लिये ले जाते थे और एक दृष्टान्त के 
रूप में रखते थे कि आप लोगो को भी पर्दा छोडना चाहिये व समयानुसार बदलना 
चाहिये और इसका गाँव के लोगो पर असर भी पडा। 


वह लोगो का सत्कार बडे मजे से खरखगी (मठरी) खिलाकर करते थे और 
पानी पिलाकर कभी कभी सौफ पान सुपारी की जगह खिलाते थे। उनको गाधी ग्राम 
धाकडखेडी से बहुत प्यार था ठथा मुझे वहाँ गाँव देखने व मरीजों की सेवा करने के 
लिये कई बार बैलगाडी व कई बार पेदल भी ले गये। एक बार तो मैने तूबी बाधकर 
रात को दो बजे गाब जाते वक्त रास्ते में पड़ने वाली नदियों पार की। उनका व्यक्तित्व 
इतना स्वच्छ व राजनैतिक बुराई से इतना दूर था कि जिसकी छाप तत्कालीन 
भीलवाडा जिले के कलेक्टर श्री के पी मू मेनन पर भी पडी और समय समय पर 
पर वे बीगोद गाव में आकर वहाँ की समस्याओ का निदान करते थे। बीगोद मे मेरी 
पोस्टिंग करीब डेढ़ साल रही। तत्पठ्चात्‌ मैने खातोली डिस्पेन्सरी जिला कोटा में 
स्थानान्तरण करा लिया। उस पर काका ने कोई आपत्ति नही की क्योंकि मैं स्वय की 
इच्छा से होम डिस्ट्क्ट आना चाहता था। वे कहते थे कि पोस्टिग की जगह कोई 
खराब नही होती। यदि आप स्वय सयम से अपना कर्तव्यपालन करते रहें तो लोग 
आपके अच्छे काम में हर प्रकार से सहयोग देने लगते है और एक स्वच्छ वातावरण 
बन जाता है जिसमें आपको भी काम करने में उत्साह रहता है। 

मेरे ट्रास्सफर पर सारे गाव ने मुझे भावभीनी अश्रुपूरित विदाई दी थी। काका 
ने उस्त वक्त के हृदय के उद्गार उन्होने मवभारत टाइम्स हिन्दी के अखबार में दिये 
जिस पर न केवल उनको वरन्‌ मुझे भी गर्व है। उन्होंने लिखा था कि “महेन्द्र चाहता 
तो शशि (अपनी पली) पर 20 20 गोला सोना लाद सकता था परन्तु उप्तको जो आसू 
भरे लोगो की भाव भीनी विदाई जो गाव के सारे लोगों बच्चो से बूढो तक की मिली 
उससे लाख गुना अधिक थी। ”यह कमाई आज तक मैरे जीवन में मोजूद है क्याकि 
35 साल बाद भी मेरे सम वहाँ के लोगों से आज भी उतने ही स्नेहयुक्त है न केवल 
पत्र व्यवहार से बल्कि सुख दु ख मे लोग उसे बाटते है। स्थावान्तरण के वाद काका 
कोटा समय-समय पर आते ही रहते थे क्योकि तव तक तो हम उनके परिवार के 
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सदस्य ही बन गये थे, हर शादी में व हर दु ख सुख में वे परिवार सहित आते थे। 
उन्हें इस बात का गर्व था, कि जैसा वह चाहते थे और मेरे विचार भी उनसे मेल खाते 
थे, भैने बच्चों की ज्ञादियों में किसी प्रकार का दहेज नही मागा न लिया और बडे 
बेटे अखिल को शादी इन्टर कास्ट पजाबो लडकी से हुई तो उन्हें अपार हर्ष हुआ 
क्योंकि जात पात के भेद भाव को तहे दिल से मिटाना चाहते थे। जब मुझे दिल का 
दौरा पड़ा ते उन्हें बहुत सदमा लगा और वे फौरन कोटा आये और मुझे गले से 
लगाकर सान्त्वना दिलाई कि ४! मने सबके साथ अच्छा किया है, सुख दु ख मे 
लोगों की स्वच्छ मन से सेवा की है। अतएव ईशवर सयर अच्छा करेगा। जब में हार्ट के 
आपरेशन के लिये लद॒न गया तब भी उन्होंने कोट आकर मुझे आश्ञीर्वाद देकर 
सैकडों लोगों के बीच में स्टेशन से विदा किया। उन्ही के प्यार व आश्ीर्गय से मैं 
हौसला पाता रहा॥ 


वे बोमार पड गये। उन्हें लकवा हो गया तो हम लोगों को बहुत दु ख हुआ। 
बीमारी भी कैंसर हुई, जो कि हर प्रयत्न व इलाज के बाद भी लाइलाज ही होती है। हम 
लोग उन्हें देखने जयपुर गये। जब भी उन्होंने याद किया हम लोग गये। वह कहा 
करते थे कि "महेन्द्र के आने से मुझे शक्ति मिलती है” वह कहते थे ”मैं ठीक हो 
जाआ तो कोटा तुम्हारे पास आकर दो माह रहूगा'। हम लोगो का प्यार तो उनके पूरे 
परिवार पुत्री यशवन्त, रेणुका पुत्र गजेन्द्र, जमाई चन्द्रसिंह जी व सुरेन्द्र सिंह जी 
बाई जी सभी से इतना घनिष्ठ है इसका हमे गर्व भी है। पुत्री रेणुका तो उन्ही की छवि 
है व उसमें समाज सेवा के गुण ण उन्ही के दिये हुए है। पुत्र गजेन्द्र भी उन्हीं की तरह 
सेवा भावी व कर्तव्य परायण है - जमाई भी पुत्रो से कम नहीं है। 

उन्हें जानवरों से भी बहुत प्यार था - अक्सर मोहन सिंह जी महता के कुती की 
चर्चा करते थे तथा हमारे कुत्तों को सभाल पूछते रहते थे। 


वे सच्चे अर्थों में व्यक्ति निर्माण करते थे। हर पौधे को सीच कर बडे पेड 
में बदलना उन्हें बहुत आता था। | 
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राजस्थान के प्रमुख सर्वोदय सहकर्मी 
और पूर्णचम्द्र जैन 


राजस्थान गाधी स्मारक निधि के अध्यक्ष 
रचनात्मक कार्यकर्ता लेखक और पलकाए 


सरल स्वभावी, मृदुभाषी विनोदी भाई श्री मनोहर सिंह मह्ता मेवाड़ के 
सर्वोदय साथियों मे अग्रणी थ। उन्ची शिक्षा और डिग्री उन्होंने हासिल नही की 
लेकिन उदयपुर के सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, राजनयिक डॉ मोहन सिंह महता और 
उनके द्वार स्थापित राष्ट्रीय ख्याति के शिक्षा सस्थान विद्या भवन से अपने विद्यार्थी 
काल यें ही निकट सम्पर्क में आ जाने के कारण भाई मनोहर घिंह अपने बौद्धिक 
विकास, राष्टू, समाज-सेवा भावना ओर विचार की गहराई में जा उसे जीवन शैला 
का आधार बना लेने की अपनी वृत्ति को चरितार्थ करने में, अपने हम उम्र साथियों 
खाम तौर से भीलवाड़ा व उदयपुर क्षेत्र के समर्पित कार्यकताओ मे, वे किसी से 
पीछे नहीं रहे। 

बस्सी गाँव में जन्में और सागानेर मे गोद आए ओर सेठ साहब की बशानुगत 
पदवी उन्हें मिल गई और वे सेठ स६ 3 के नाम से पहचाने जाने लगे! इनके करे में 
महत्वपूर्ण बात यह है कि एक रियासतो मध्ययुगीन ससस्‍्कार वाले परिवार से 
सम्बीधित होत हुए भी गाधी जीवन दर्शन और सर्वादय विचार के प्रति आकर्षित 
हुए हथा उसमें ओतप्रोत हो समाज परिवर्तन के क्रान्ति प्रयोग में सक्रिय रूप से 
सहभागी रहे। 

बे बहुत अच्छे स्काउट थे। आजीवन उहोने भाई चाए और सेवा भावना के 
आधार पर काम किया 

खंद है कि आजादो के कद देश मे एन सी सी , एन एस एस आदि पवृत्तियाँ 
बढ़ी लेकिन इनमे सदा भावगा ओर सस्कारिता नहीं पनप पाई! 


श्री महता शिक्षा समाप्ति क बाद पंचाड रियासत्र की राजकीय सेवा मे 
आबकारी महकम के एक अच्छ पद पर नियुक्त हुए। मेवाड में शयय,भाग अफीम 


आदि नशीली चीजें का विशेष प्रचलन था। थी महता ने पद पर रहते हुए है लोगा 
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को व्यसन से मुक्त कराया। बाद मे उन्होने राजकीय सेवा का परित्याग कर दिया और 
पूर्ण समर्पण से रचनात्मक कार्यों में लग गए। शराबबन्दी उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य 
बन गया। 


गाधी के वाक्य को श्री महता ने राजस्थान में श्री गोकुलभाई भट्ट के नेतृत्व में 
चले शराबबन्दी आन्दोलन के दौरान प्रदेश भर में गुजाया। गाधी का यह वाक्य वे 
बार-बार दोहराते थे ”सरकारी तन्त्र एक दिन के लिए भी मेरे हाथ में आए तो मेरा 
पहला काम शराबबन्द करना व उसकी आपदनी को खत्म करना होगा।” 


राजस्थान सरकार को एक बार तो झराबबन्दी के लिए मजबूर करने में श्री 
महता की प्रभावशाली भूमिका थी। 


श्री महता सर्वोदिय संगठन उसके बहुआयामी कार्यक्रमों से आजीवन जुड़े रहे। 
गाधी, विनोबा, जयप्रकाश नारायण के सत्याग्रह आन्दोलन, भूदान, ग्रामदान द्वारा भूमि 
के व्यक्तिगत व राजकीय एकागी स्वामित्व के विचार को बुनियादी तोर पर बदलने 
तथा सम्पूर्ण क्रान्ति के कार्यक्रमों में भी श्री महता का सक्रिय योगदान रहा। 


भारी बहुमत से राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित हुए। वहाँ भी आर्थिक 
औद्योगिक, राजतन्त्र और सत्ता तथा गाव जिला प्रदेश राष्ट्‌ तक के क्षेत्र में 
विकेद्रित व्यवस्था कायम करने के नव क्रान्ति विचार के समर्थक रहे। साथ हो 
अस्पृश्यता-निवारण नशाबन्दी प्रौढ शिक्षा, महिला जागरण, सामाजिक सुधार 
वगैरह कार्यक्रम को अपने क्षेत्र भे काफी सफलता की मजिल तक पहुचाया। 
साधु-साध्वी व विभिन्न धर्माचार्य और समाज के अगुआ वर्ग को ऐसे कार्यक्रमो में 
अधिक दिलचस्पी लेने के लिए प्रयत्नशील रहे और स्वय भी प्रेरणा पाते रहे। 


इन सबके साथ बिनोदी स्वभाव और मीठी चुटकी रोचक दोहा बोलने को श्री 
मह॒ता की सूझबूझ मे उनको काफी लोकप्रिय बना दिया था। सभा विचार गोष्ठियो 
वगैरह में वे जाते तो “सेठ साहब आ गए” का उच्चार सहज सुनाई दे जाता था। 
सामाजिक कुरीतियो के खिलाफ जन चेतना के लिए वे भेरू, पा, पीर पेगम्बर 
आदि का अभिनय करने में भी माहिर थे। 

राजस्थान सेवक सघ जैसी सस्था की बैठक या कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर 
जैसे कार्यक्रमो में गम्भीर चिन्तन और व्यवस्था सम्बधी घर्चाओ के साथ-साथ 
स्वस्थ मनोरजन के लिए समय निकाल लिया जाता तो श्री महता को मौजूदगी का 
सामयिक उपयोगी लाभ मिल जाता था। महता के अभिनय व चुटकले ऐसे सहज 
प्रभावी व विनोद भरे होते कि श्री कृष्णदास जाजू, श्री जयप्रकाश नारायण श्री 
शकररावदेव, श्री धीरेन्द्र मजूमदार जैसे बुजुर्ग वरिष्ठ व्यक्ति भी अपने-अपने 
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पी अनुसार केवल यीटठी मुस्कान ही नही जाहिर करते बल्कि खिलखिला उठते 
4 


उनको सी जिन्दादिली समाज परिवर्तन में सहभागी होने की तड़प और शुद्ध 
जीवन जीने की मजबूती सम्बन्धी यादें समाज को, कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देती रहेगी। 
ब् 


“मनुष्यों । तुम सिंह के सामने जाते समय भयभीत न होना, वह पराक्रम 
की परीक्षा है। तुम तलवार के नीचे सिर झुकाने से भयभीत न होना, वह 
बलिदान की कसौटी है। 52 पर्वत शिखर से पाताल में कूद पड़ना वह त्रप को 


साधना है। तुम बढती हुई ज्वाला से विचलित न होना, वह स्वर्ण परीक्षा है 
पर शराब से सदा भयभीत रहना, बह पाप और अनाचार की जननी है। 
“भगवान बुद्ध 








क्षेत्र के भागीरथ 


श्री पुष्कर लाल धाकड 
धाकड़ खेडी गाव के रचनात्मक कार्यकर्ता 


24 सितम्बर 990 को श्री पुष्कर जी ने धाकडखेडी ग्राम के समस्त भाई 
बहिनो की भावना को व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा। यह वह गाव है जहाँ महता 
साहब ने गाव वालो मे चेतना के बीज फू के थे। वह पत्र इस प्रकार है - 
परम पूज्य सेठ साहब 

सादर प्रणाम 

कई दिनो से आपकी कुशलता के समाचार नही है। हम ग्रामवासियो को हर 
हफ्त॑ समाचार दिलाया करे तो मेहरवानी होगी।आपको कष्ट ते होगा पर हम लोगो की 
अभिलाषा का स्वप्न पूरा होगा! 

हम लोग भगवान्‌ प्रभु से यह कामना करते हैं कि आप स्वस्थ होकर एक बार 
यहाँ पधार कर हमें दर्शन दे ओर हम लोगो की तमन्ना पूरी करें। गाववासी आपके दर्शन 

के इच्छुक हैं। पर सबके लिए जयपुर आना सम्भव नही। हम लोग किसान है. जिन्हे 
न फुरसत है ओर न जिनके पास पैसें हें। 

इस पत्र में मैने आपकी जो सेवाएँ आँखो से देखो है, उसके कुछ अश लिखने 
जा रहा हूँ! 

सन्‌ 3937 के लगभग जब आप बीगोद वेयर हाउस के अफसर बनकर आए, 
तभी से आप इस क्षेत्र मे मानव सेवा में लग गए। उस वक्त यह क्षेत्र हर दिल्ञा में पूर्ण 
रूप से अन्धेरे मे था। 

सबसे पहले आपने बोगोद में सेवा सघ की स्थापना की जिसके मार्फत कई 
कार्यक्रम चलाए। बाद में किसान सहकारी समिति बनवाकर किसानों को हर तरह 
की मदद की। इस क्षेत्र के लोगो के बोच जाकर उनकी स्थिति को देखकर हर तरह 
का सहयोग दिया। 

उध्षक बाद आप खटवाडा व धाकडखेड़ी ग्राम में पधारे। उन दिनो यह गाव 

पूर्ण रूप से अधेरे में था। गाव में सामन्तो का अधिकार व शोषण था। हर तरह से 


ब्वा 





पिछडे इस गाव पर आपकी निगाह गई। सचमुच हपारे गाव के लिए आप भागोरथ 
बन कर पधारे थे। उस सपय यह गाव सामाजिक कुरीतियों, गगोज और बाल 
विवाह गरीबी, महाजनो के फन्दे व अशिक्षा के जाल में पस्ता हुआ था। आपने एक 
एक करके सबसे मुक्ति दिलाई आप चाहते तो हजाएों रूपये महीने के कमाने वाले 
अफसर या अच्छे उद्योगपति बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर गीबें के 
महामहिम बने। धाकडखेडी के ग्रामवासियों म॑ आपका नाप वैसे ही अकित है जैसे 
हनुमान के मन मे राम का था। ह् 


३42... 


जिन्दादिल इन्सान 


श्री जिलोक चन्द्र जैन 
प्रमुख रचनात्मक कार्यकर्ता 


आकायक यह विश्वास ही नहीं होता है कि श्री मनोहरसिंह जी महता अब हम 

लोगें के बीच नहीं हैं। वे ऐसे व्यक्ति थे जो हर पुलाकात में, बातचीत में छोटी बड़ी 
सभा व चर्चाओ में मुक्त हँसी से सबको आल्हादित कर देते थे। जो गम्भीर वातावरण 
को निर्दोष हास्य एवं व्यग्य की मधुर वाक्‌-धारा से सहजता में बदलने की अदभुत 
क्षमता रखते थे। ऐसे व्यक्ति को पृत्यु भी अपने ऑचल में सिमेटते हुई जरूर 
मुस्कराई होगी। यमराज भो एक बार सहसा ठिठक गया होगा उनकी ओर हाथ 
बढाने में। जब महता जी ने कहा होगा - जल्दी कर नजदीक आने में क्यो डरता है 
? मैं क्‍या तुझे खा जाआ और वह भी हँस पडा होगा। महता जी से मिलते ही ताजगी 

महसूस होती थी। दूर से ही दोनो हाथ फैलाकर दौड़कर छाती से लगा लेने वाला 
मोहब्बत से भरा इन्सान अब नहों मिल पायेगा। अब केवल हवाओ में केवल इस 
निखलिस इन्सान की गन्ध महकती रहेगी। उसकी निस्यृह व्यक्तित्व की प्रतिमा 
आँखों में चमकती रहेगी किन्तु उसकी याद गमगीन बना देगी। वह तो हँसता रहेगा 

और हम शोक में डूबे रहेगें। 


आओ मनोहरसिंह महता जो हम लोगों में सेठ साहब के नाम से और परिवारजनों 
में “काका” के नाम से पुकारे जाते थे, सरलचित्त के भावुक व्यक्ति थे वे एक 
लोकप्रिय निस्पृह लोक सेवक थे। मोटी खादी की पोशाक पहिनने वाला, सर्दियों में 
रगीन रेजे का कोट, जेकट पहने रेजे का ही चादर ओढने वाला, सपाट चहरे, साफ 
तबियत के अपनी ही तरह के एक हर दिल अजीज मनुष्य थे। जो अपनी उक्तियों से 
भरी बातचीत से क्‍या ग्रामीण और क्‍या नगरवासी शिक्षित एवं अशिक्षित स्त्री एव 
पुरूषें को प्रभावित कर लेते थे। वे ठेठ लच्छेदार मेवाडी में भाषण एवं सवाद करते 
थे। उनको कहावतें ओर दीहे भी बहुत याद थे, जिनको मौके पर उद्धृत करने में 
उनको महारत्त हासिल थी। सेठ साहब प्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय थे। 
ग्रामवासियों से सीधा सम्पर्क करने की कला में वे निपुण थे। लोक व्यवहार में कही 
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>औप नहीं था। उनकी आत्मीयता जीवन एव व्यवहार में समग्रता के साथ मुखर 
| 


श्री मनोहरसिंट जी महता का कार्य क्षेत्र अमुख्त भीलवाड़ा जिल की 
पाण्डलगढ तहसील था। आजादी के पूर्व उन्होंने माण्डलगढ के बोगोद के में 
सहकारी समितियाँ गठित कर जागीरदारी जुल्मों से अताड़ित मूक किसार्गा के बीच 
उनकी पाली हालत सुधारने, शिक्षित करने एवं स्वाघीवता के लिए चेतना जगने का 
कार्यक्रप चलाया था! उन्होंने मेवाड़ प्रजामण्डल के लिए चेवना जगाने का कार्यक्रम 
चलाया था। वे पेवाड़ प्रजामण्डल के सदस्य रहे तथा गाँव के किसानो को संगठित 
कर जुल्म तथा अन्याय के खिलाफ आन्दोलन किया। रचनात्यक काम डात ग्रामीण 
जनता को जागीरदारी तानाशाहों से मुक्त करने के लिए सगठित किया। गाँवों में काम 
करने के लिए कर्मठ कार्यकर्ता तैयार किये जो आजादी के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम 
बिकास के कार्यों से जुटे हैं। श्री मनोहरप्तिंह महता अपनी लोकप्रियता के कारण ह्च 
दो बार इसी क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। उन्होने चुनावों में 
अपने मूल्य एवं आदर्श रखे। एक प्रकार से वे लोक- उम्मीदवार की तरह ही विजयी 


हुए। 

थ्री मनोहरसिंह महता जी के जीवन पर प्रसिद्ध गांधीवादी श्री ठक्कर बापा, श्री 
कृष्णदास जी जाजू, असिद्ध विक्षाविद्‌ 'भी डॉ मोहनसिंह जो महता, लोकनायक “ 
जयप्रकाश नारायण का बडा प्रभाव था। उनकी गाधी के बिचारो में निष्ठा थी। उन्होनें 
गाधी स्मारक विधि के सहयोग से धाकड खेड़ी ग्राम में समग्र ग्राम विकास का सपने 
अयोग भी किया था। स्वर्गीय-श्री गोकुलभाई भट्ट तथा सर्वोदय विचारक-भी 
सिद्धयज जी ढड्ढा के परम सहयोगी रहे। श्री महता जी राजस्थान में शराबबन्दी के 
प्रबल समर्थक के रूप में असिद्ध थे। विधानसभा में उनके कारण से शराबन्दी के लिए 
सदा आवाज गूजती रहतो थी। उन्होंने बीगोद शराब की डिस्टलरी को बन्द करवाया। 
प्रदेश में पूर्ण शराबवन्दी हो, इसके लिए सतत प्रयलल किया। शराबबन्दी आन्दोलनो 
में बराबरभाग लिया। राज्य में पूर्ण शराबबन्दी लागू हो इसी हो का विन्तन करते हुए 
बे स्वर्ग सिधार गये। यही उनका जीवन लक्ष्य बन गया था। वे लोकतत्र के परम 
समर्थक थे। उन्होने आपातकाल ये जन विशेधी तानाशाही का विशेध किया इसके 
खिलाफ सत्याग्रहकिया ओर जेल यातनाएँ भुगती। 

श्री महता जी सर्वोदय विचार के एक विष्ठावान लोकसेवक थे। उनकी गाभी 
बिचार में गहरी आस्था थी। वे सदा गावा की सेवा कार्यों में जुटे रहते थे। वे जिले 
की गाधी विचार की रचनात्यक सेवा सस्थाओ से जुडे हुए थ। वे अखिल भारतीय 
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नशाबन्दी परिषद्‌ के भी सदस्य थे तथा प्रंदेश नशायन्दी समिति के वरिष्ठ नेता थे। 
उनका कायक्षेत्र प्रमुखत - ग्रामीण क्षेत्र था। जहाँ वेसहकारिता शिक्षा, चिकित्सा 
इत्यादि प्रवृत्तियो के द्वारा ग्राम विकास के कार्यों में निरन्तर लगे हुए थे। वे स्वय 
एक सस्था थे।ग्रामीण क्षेत्र से उन्हें सहज प्रेम था। उन्होंने अपने विचारों के साथ 
सार्थक जीवन जीया। दीन-दुखी व्यक्तियो के साथ सदा खड़े रहते थे। उनके जीवन 
में किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं था। वे एक जिन्दादिल इन्सान थे और 
कार्यकर्ताओं से साथी भाव से जीते थे। परिवार में सबके वे काका ही थे। विगत 
महीने में रीढ की हडी की नस में रूकाबट हो जाने के कारण उन्हें बडी तकलीफ हो 
गई। पैरो में शून्यता आ गई थी। इस परिस्थिति में भी उनके चेहरे पर सदा हँसी 
झलकती रहती थी। वे सेवा के प्रतीक थे। वे 47 अक्टूबर, 990 को यकायक सदा के 
लिए हमारे बोच से उठ गए। दोपावली के दिन अन्तिम गति पुण्यात्माएँ ही प्राप्त 
करती है। वास्तव में श्री सेठ साहब एक पुण्यात्मा ही थे। परिवार एवं साथियों का 
उनको पूरा स्नेह एवं सम्पान मिला और बुजुर्ग लोगो का आशीर्वाद! वे एक 

जिन्दादिल इन्सान थे। जिन्होंने बुलन्दगी के साथ जिन्दगी को जिया। एक लोक 

सेवी पुरूष को शत्‌-शत्‌ प्रणाम! | | 
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निःस्पृह जन सेवक 


वेद्य श्री नन्दकृमार 
सेवा संघ बौगोद के अध्यक्ष 


सेवा संघ के सस्थापक श्री मनोहर सिंह महता ने अपने जीवन का समस्त 
अमूल्य समय अपने प्यारे देशवासियो की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया 
है। और इसके लिए माउलगढ उपखण्ड को सेवा क्षेत्र चुना। इस क्षेत्र में जो भी जन 
जागरण व चेतना आज दिखाई दे रहो है वह सब श्री महता साहब द्वारा सेवा सध के 
मार्फत जगाई गई ज्योति ही है। ऐसे पूर्ण समर्पित जन सेवक या लोक सेवा द्वाय लगाई 
गई ज्योति को हमें निरन्तर आगे बढ़ाना है। 

सेठ साहब का जीवन समग्र ग्राम सवा का रहा है। इसमें कोई क्रम या विधि 
विधान बाधितनहोरहा।खादकेखडे से लेकर उत्पादन के समस्त साधनो के विकाम से 
लेकर पशु पालन, वन सरक्षण, वन वर्धन, बाढ़ नियन्त्रण भूमि सुधार सामाजिक 
सुधार, कुरीति निवारण सहकारिता आदि समस्त विषय प्रतिदिन चलते रहते थे। 
जन शिक्षण का कोई भी पहलू अधूरा या अछूता बचा नही रहा। वे दिन भर शिक्षा 
स्वास्थ्य, उत्पादन वृद्धि, परिवार नियोजन मनुष्य के सर्वांगेण विकास से 
सम्बाधित समस्त विषयो पर समझाते रहते थे। यहीं तक कि खेलकूद विनोद 
मनोरजन को भी अपने दैनिक जीवन में उतना ही स्थान या महत्व देते थे जितना अन्य 
महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवज्यक कापो को दना होता था। 

सेठ साहब सदैव मेर सामने खडे हैं। उन्होंने जीवन भर दीन दुखियों के लिए 
काम किया। उनसे भूले भी हुई पर उन्होंने निष्कपट, निरछल, नि स्वार्थ पूर्ण 
समर्पित भाव से अपनो पूर्ण ईमानदार से इस क्षेत्र की जनता को समग्र दृष्टि से सेवा 
को। सेवा धर्मों कठिन धर्म हे। सेवा घ॒र्मों परम गहनो यह उक्ति पुरानी और सही तथा 
खरी है। उनके द्वारा स्थापित सस्था के माध्यप से नएसन्दर्भों में सेवा के नए आयाम 


खड़े करने होंगे। 
सेठ साहब का नाम स्मरण आते ही एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर सामने उधर कर 
आती है जिसने अपने पूरे जोवन में माडलगढ उपखण्ड की जनवा के साथ समरसत 
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होकर जन सेवा में सार जोवन नि स्पृह्ठ भाव से लगा दिया। इस तरह का जन सेवक 
पाना असम्भव नही तो कठिन अवश्य है। 


वे सदा समन्वय सामजस्य बिठाने वाले व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर कभी 
नाराजगी को सलवटोें दिखाई नहीं देती थी। जीवन में वे शिक्षा को अत्यन्त महत्व देते 
थे। रूढिवाद एवं कुरीतियो के कट्टर विरोधी थे। सर्वधर्म समभाव आपसी सौहार्दता 
के लिए वे प्रसिद्ध थे। देश के बटवारे के समय उन्होंने जो बीगोद में आदर्श वातावरण 
बनाया वह कभी नहीं भुलाया जा सकता। वे सच्चे ईमानदार समाज सेवक थे। उनको 
अपनी शैलों थी जो सदा सबको खुश मिजाज रखते हुए अपने और ममाज के 
विकास के लिएसतत्‌ प्रेरणा देती रहेगी।। | । 
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एक अनूठा व्यक्तित्व 


ञ्री सत्यप्रसन्न सिंह भडारी 
अववात्त प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी 


राजस्थान के विख्यात समाज सेवक, नशाबन्दी के कट्टर पोषक 
सर्वहित-रता, ऋतु-स्वभावी, विधायक तथा स्वोदयी नेता, परम्परा से सॉंगानेर 
(भोलवाड़ा) के नगर-सेठ परिवार के सदस्य दीपावली की पूर्व सध्या को चिर निद्रा 
में मग्न हो गए। जैसा सहज स्वभाव बैसी ही सहज निद्रा के भागी बन 80 वर्ष पूरे कर 
महाप्रयाण कर गए। 

राज्य के मुख्यपत्री स लेकर भीलवाड़ा क्षेत्र के निर्वलन, नगे पैर चलने वाले 
भूमिहीन किसान के प्रिय मित्र, सदैव मुस्कुशहट ओर अधिकतर अट्टाहस के साथ 
मिलने वाले हर दिल अजीज सेठ साहब कितने लोगों के जीवन में रिक्तता छोड 
गए इसका आसानी से अन्दाज नही लगाया जा सकता। इतने सरल स्वभाव थे महता 
साहब कि जिस किसी से मिलते उसके गुणों को ही देखते थे। यदि कोई व्यक्ति 
किसी की कमियो की ओर इच्चारा करता, तो उनके दिल को बेदना होती और बे उसके 
गुणों का ही बखान करते रहते। यही कारण है कि भीलवाडा में हर पूर्व नियुक्त 
कलेक्टर, एस पी व अन्य अधिकारी उनके परम मित्र बने। 

अजमेर और जयपुर के उनके अस्वस्थता के दिनो में उनसे मिलने वालो में 
जहाँ एक और सभी स्वोदयी नेता दौडते थे दूसरी और देखे जा सकते थे श्री 
भैरोसिंह जी शेखावत व उनके साथ श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी व सुश्री पुष्पा 
जैन व भैँवरलाल जी हार्मा श्रीमति गगा मैनन (स्व केपी यू मेनन की पत्नि) श्रो 
एम एल कालिया, श्री पीसी जैन, श्री जगत महता श्री एम एल महता, सगे 
सम्बन्धी मिस हेमलता प्रभु श्रीमती चौधरी, अजित कुमार जेन व अन्य शिक्षा 
शास्त्री, विधायक और भोलवाडा व उदयपुर से आये हुए अनेक व्यक्ति। बीगोद 
और सॉगानेर से तो बस, जीप मेटाडोर लेकर आते थे तबियत पूछने के लिए। 


70 वर्ष पूर्व चित्तौडगढ जिले के बस्सी गाँव से, भोलवाडा के साँगानेर जो 
अब नगरपालिका का एक ”वार्ड” है गोद आए एक मेवाड राज्य के नायब शकिम 
के परिवार में। उदयपुर से 0वों कक्षा पास की। जब प लक्ष्मीलाल जी जोशो महाराणा 
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इन्टरमीजियट कॉलेज उदयपुर के प्रिसिपल होते थे और परिवार की परिषाटी के 
अनुसार मेवाड राज्य के आबकारी महकमें में उनकी नियुक्ति हुई बीगाद के 
डिस्टलरी आफिसर साहब बन गये। नशाबन्दी के सैनिक ओर आगे चलकर 
राजस्थान नशाबन्दी समिति के सचिव। 


सरकारी नोकरी को छोड डॉ मोहनसह जी महता और केसरी लाल जी बोर्दिया 
को अपना मार्ग दर्शक मन वाले पूरे जिले में सेठ कहलाने वाले व्यक्ति राजस्थान 
सेवक सघ के मामूली से मानदेय पर एक फक्‍्कड ने उसी बोगोद क्षेत्र के समाज 
सेवक के रूप में कार्य शुरू कर दिया, जिसने वहाँ रात्रि प्रौद्शालाओ तथा 
सहकारी आन्दोलन के जरिए गरीब, बेसहारा सर्वहायओ में स्वावलम्बन और सम्मान 
जगाया। सामाजिक कुरीतियो जैसे मृत्यु-भोज, बाल विवाह पर्दाप्रथा तम्बाखू 
सेवन ओर मदिरा पान आदि के प्रचलन को बहुत कम करने में सफलता प्राप्त की। 
कितने ही अछूत माने जाने वाले बन्धक लोगो को छुडाया। उस समय सबसे बडा 
योगदान था हिन्दु-मुस्लिम सोहार्द बनाये रखने का। उस क्षेत्र में एक अजीब सुखद 
माहोल संठ साहब के साथियो में घर कर गया था जिसकी बदौलत बोगोद का एक 
भी मुसलमान अपना कदीमी घर छोडकर पाकिस्तान नही गया। 


परिम्थितियो ने जउ सेठ साहब को राजनीति मे घकेला तो एक सिपाही की 
तरह उस काम म॑ सहप शरीक होकर अपने क्षत्र की सेवा और उनके सबसे अधिक 
प्रिय कार्य नशायन्ली मं लग गए ओर एक समय ऐसा आया जब राजस्थान में पूर्ण 
नश्ञाबन्दी का सपना भी साकार हुआ। 967 व 4977 के दोनो चुनाव क्षेत्र की जनता ने 
लडे। उन्होने हा चनन्‍्ना त्या व ही प्रचारक थे ओर वे ही मतदाता भी। आपने हमेशा 
अपने आपका भत्र के लागा का संवक माना। ये चुनाव सही अर्थों मे जनता के चुनाव 
थे, जहाँ मठ साहब उनके जन प्रतिनिधि थे। आपने विधानसभा में सर्वोदय गाँधी 
व विनोबा के विचारों की अमिट छाप छोडी। सच्चाई व ईमानदारी पर इतने दृढ़ थे 
कि अपने विधायक साधियां को अपने अनुसार बनाने के लिए खरीखोटी कहते रहते 
थे। व जैसे झोला लटकाए विधानसभा मे गए बैस ही अनासक्तभाव से वहाँ से निकल 
आए। 


विधानसभा के अपने कार्यकाल में उनका निर्वाचन मेत्र सुदृढ़ हुआ तथा 
मित्रों का दायरा बढता गया और वे विधानसभा में दलोय स्तर से ऊपर उठकर सच्चे 
अर्थो म॑ मूल्यो की राजनीति के प्रतीक बन गए। 
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वियेक और सच्चाई की आँख से हर मसले पर अपने विचार व्यक्त करने वाले 
सेठ साहव ने सन्‌ 980 में सांसद का चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया और अपने 
पुश्तैनी गाँव को सेचा में लग गए जहाँ लाखों रूपयों का चन्दा कर लड़कों व 
लड़कियों के स्कूल भवन बनवाए। हर व्यक्ति की विजी समस्या को सुलझाने में 
सहायता की तथा साथ ही स्थानान्तरण के कार्य से लोगों के मायज होने पर भी अपने 
को दूर रखा गाव के लोग उनकी ईमानदारी ओर सदाद्षयता पर पूर्ण विश्वास रखते 
थे सेठ साहब का कथन उनके लिए नैतिक वचन था। निस्वार्थी इतने कि जब एक 
इजिनियर ने उनके निवास के बाहर हैंडपम्प लगाने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा 
कि पहले ख़टीकों के मौहल्ले म॑ लगाइए उन्हें अधिक आवडयकता है। 


स्पष्ट वक्ता परन्तु खुश मिजाज उनकी खासियत थी। उनसे कडवी से 
कड़वी बात सुनकर भी कोई व्यक्ति नाराज मही होता था क्‍योंकि वे निःछल व्यक्ति 
थे ओर कपट लेक्ञमात्र भी उनके विचागे में कभी नहीं आया। 


उनके निधन पर शोक व्यक्त करने वालो में बडे से बड़ा शजन्रेतरिक व 
अफसर तथा गरीब से गरीब व्यक्ति था। आचार्य तुलसी, महेन्द्र मुनि, साध्वी 
यशकँंत्रजी व सिद्ध केंबर जी महाराज साहब व अमेक भारतीय प्रशासनिक वे राज्य 
प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने भावभीनी श्रद्धाजलियों भेजी। इसके अलावा 
बीगाद क्षेत्र के अनेक गाँवों में शोक सभाएँ व स्मृति सभाएँ हुई। राजस्थान की सर्वोदिय 
व खादी सस्‍्थाओ न शोक सन्देश भेजे। हर शोक सन्देश में उन्हें मानवता का पुजारी 
एवं कर्मयोगी माना। एक इन्सान में जितन मानवीय गुण होने चाहिए वे सब उसमें थे, 
जो भी उनसे पिला वह उनका हो गया था इस कारण हर व्यक्ति के पास उ्के लिए 
अद्धा-सुमन अर्पित करने के लिए अनेक अनुभव व स्पृत्तियाँ थी। 


सर्वज्ञ की व्याख्या में जैन धर्म को गोता माने जाने वाले सर्वाधिक मान्य आयम 
आचरण सूत्र में लिखा है कि जिसने राग द्वेष को जीत लिया ।वह तीर्षक और 
सर्वज्ञ है। अपने जीवन के सायकाल में सबसे प्रेम रखने वाले महता साहब ने संग को 
जीत लिया,उनके पास तो "द्वेष” फटक भी नहीं सकता। वे स्वयं को पहचान गये थे, 
अपनी आत्मा को पहचान गए थे। इसीलिए तो कहते थे ”में तो स्वस्थ हूं मेरे पैर 
आहत हो गय हैं।” पेवाड का यह समाज सेवक जिसने बचपन में स्काउटिंग के 
निययो से भातृत्व व मन, वचन कर्म से शुद्ध रहने का सबक सीखा अपने विकाप्त के 
क्रप मे चढ़ता चढता सत बन गया! एसा अनूठा व्यक्तित्व था श्री मनोहरत्तिह जी 
महता का जिनकी स्मृति ही शेष रह गई है। हा 


न 507 ता के अन्तरंग मित्र 
हि. (४25 श्री केसरी लाल बोर्दिया 


उदयपुर के प्रमुख शिक्षाविदतथा समाज सेवक 


अ्री मनोहर सिंह जी महता से जो सेठ साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, मेर 
परिचय सन्‌ थमधध-धन में हुआ, जब वे भाई सा मोहनसिंह जो मेहता के रोवर दल 
के सदस्य बने। में सन्‌ थमदम से भाई साइब के रोबर दल का सदस्य था और इसी 
सपर्क और सहयोग से पनोहर सिंह जी मेरे घनिष्ट मित्र बन गये।वे उन दिनों बीमोद 
में शराब के भट्टोखान (डिस्टलरी) की निगरानी के लिये राजकीय अफसर थे, गाव 
के सब नागरिक उन्हें अफसर साहब कहते थे। साथ हो उन्होंन एक बालीवाल क्लब 
चलाया था, जिसमें गाव के कई युवक शणैक हो गये थे। वे विभिन्न सामाजिक 
अणियों तथा जातियों के थे परन्तु जातिपाति तथा ऊच-नीच सामाजिक स्थिति के 
आधार पर उनमें आपसी भेदभाव नहीं बरता जाता था। सेठ साहब ने मुझे पहली बार 
थमधप में बीगोद आमत्रित किया और अपने नये स्थापित माडलगढ़ प्रान्तीय सेवा 
सघ का अध्यक्ष चुना, सघ के अधिवेशन के बाद वे मुझे अपने कार्य क्षेत्र में ले गये, 
हम पहले खटवाडा गये जो उनका पारिवारिक गाव भी था! वहा रात्रि के समय हुई 
सभा में लगभग सभी गाव वाले शरीक हुए और सारा कार्यक्रम स्थानीय भाषा में हो 
हुआ, जिसमें वृद्ध विवाह के विरद्ध एक बहुत ही सजीव लोक प्रदर्शन भी रखा गया 
था॥ इसमें ग्रामोण महिलाओ ने भी बडी रूचि ली। जो व्यक्ति वृद्ध बना उसने एक 
गीत गाया जिसमें उसने नाटकीय ढग से कहा कि मैं तो विवाह करूगा। महिला 
समूह में से एक युवती ने कहा कि इसके तो लाय लागगी हैं । 


खटवाडे से हम धाकड खेडी गये जो बेडच नदी के तट पर बसी हुई है। 
रास्ते में मनोहर ने एक महिला से पूछा कि मैं कूण हूँ। उसने उत्तर दिया ”मन्दोर 
सिंग जी” रास्ते में जो भी लोग मिलते उन्हें जानते थे! धाकड खेडी गाँव में भी वे 
अत्यत् लोकप्रिय थे।वहा से बडलियास होकर हम भीलवाडा आ गये। इस यात्रा 
के मेरा उनके भ्रति स्नेह प्रगाढ मैत्री में विकसित हो गया उनके व्यक्तित्व में 
स्काऊटिंग, रॉवरिंग की मूल भावना जनता के साथ अतरग एकता के रूप में 
अभिव्यक्त हुई थी। जीवन के इस गुण को मैं उनके व्यक्तित्व का मूलाधार मानता हूँ 
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जन जीवन से एक रस होकर रहने से उनकी मेवाड़ी बोली इतनी प्राणवान हो गयी थी 
कि यह पहचानना मुश्किल था कि के एक सम्प्रान्त परिवार के सदस्य थे। 


वे कलेक्टर तथा अन्य सरकारी अफसरों आदि से भी बराजरी और 
स्वाभाविक सौजन्य से मिलते थे और इसी से ग्राम जीबन के विकास में उन्हें 
सरकारी सहयोग भी प्राप्त होता रहा। 


पस्तु इससे उन्हें कोई सरकार परस्त नहीं पानता था वे 967 के चुनाव मे 
विधान सभा के लिये काग्रेस के किद्ध शरीक हुए और जीत गये। उम्हें कांग्रेस के 
सपर्धक बनाने की बहुत कोशिशें हुई, परन्तु कोई अलोभन उन्हें डिगा नहीं 
सका।श्रीपती इन्दिय गाधी के शासन काल में आपातकाल के समय में भी वे जेल गये 
और उसकी समाप्ति पर चुनाव जीत कर विधान सभा के दुबाश सदस्य बने। उन्हेंत 
अपना प्रभाव का प्रयोग कभी अपने व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक स्वार्थ के लिये 
नहीं किया। 


बोगोद खटवाड़ा क्षेत्र से अपने वर्तमान पारिवारिक स्थान सागानर 
(भीलवाड) आकर रहने पर भी वहा के जीवन पर उनका बहुत प्रभाव रहा और वहीं 
के युवक उनके नेतृत्व में समाज सुधार के कार्य में लगे रहे। 


विनोदप्रियता उनके चरित्र का एक विश्वेष गुण था। वे सर्दियो में योटे रेजे 
का कोट पहनते थे जिसे वे रेजिलिन कहते थे। उनकी पहली सह धर्मिणी का बहुत 
कप आयु में देहान्त हो गया था। उनका दूसग विवाह नन्‍्दग़य में हुआ जो कोठरी 
नदी के तट पर बस्चा हुआ है,बणत में मैं भी शरीक हुआ, और कई मित्र थे। 


हप लोग विवाह सस्कार के बाद शत को ही नदी के किनारे 
“इकतालूपिकतालू" खेले। बे भी खेल में शरीक हुए। यह हास्य रस पूर्ण खेल है 
जिसमें एक दल के सदस्य घोड़ी बनते है और दूसरे सवार खेल में बिना देखे 
घोडी दल के सदस्य सवार वाले दल के सदस्य के ड्वारा सकेत की सही अगुलिया 
बतला देने पर "घोडियोँ” सवार बनते जाते है और सवार घोडियाँ। 

जीवन के अतिम कई वर्ष उन्हेंने नशाबन्दी आदोलन में लगाये और गाँवर्गाव में 
सभाओ तथा जुलूसों के द्वारा मदिरा पान के किद्ध अलख जगाया। उनके देहान्त से 
उनके गाँव सामानेर के निवाप्ती हो नहीं बल्कि भीलवाड़ा मॉडलगढ़ आदि क्षेत्रों 
के लोग शोकाकुल हो गये। उनके मित्र तो उन्हें जीवन भर याद करें गे ही। इतना ही नहीं 
उनके जीवन तथा राष्ट्र सेवा की छप दीर्घकाल तक बनी रहेगी ना 
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क्षेत्र का ज्ञान दीप : श्री सेठ साहब 


श्री प्रतापधाकड ग्राम - घाकड़ खेड़ी 
वरिष्ठ रचनात्मक कार्यकता 


श्री मनोहर सिंह जी मेहता जो इस क्षेत्र में सेठ साहब के नाम से प्रसिद्ध रहे 
हैं तथा लोग उन्हें सेठ जी के नाम से जानते, वह सबोधन करते है व करते ही रहेंगे। 
श्री सेठ सा के निधन से यह क्षेत्र एक दम अपने आपको अनाथ महसूस करता है तथा 
हार्दिक सवेदना प्रकट करते हुये उनकी आत्मा की ज्ञाति के लिये ईञहवर से प्रार्थना 
करता है। 


सेठ जी इस क्षेत्र में उस वक्त चमके जब भारत आजाद तो हो गया लेकिन 
शिक्षा माम से कोई भी परिचित नहीं था। अज्ञानता एवं अशिक्षा से घिरे क्षेत्र में जहाँ 
एक भी विद्यालय नही था सेठ सा ने समिति का गठन करके धाकड़खेडी में भी 
एक प्राईमरी स्कूल खोलकर जो इस क्षेत्र का उपकार किया उसका वर्णन करना सभव 
नही है। इस विद्यालय को चलाने में जो सबसे बडी दिक्कत थी,वह थी क्षेत्रीय 
जागीरदारो का दमन। क्षेत्रीय जागीरदारो द्वारा विद्यालय का सामान तोडना फोडना व 
अध्यापको को पोटना एक सामान्य बात थी। किन्तु सेठ जो हर दिक्कत का 
हँसते- हँसते सामना करते रहे तथा विद्यालय को बद नही किया। इसी विद्यालय से 
निकले विद्यार्थी आज कई पदो पर है तथा अपने जीवन की सफलता के लिये सेठ 
जी का आभार प्रकट करते हें। 


सरलता व सादगी की साक्षात मूर्ति सेठ साहब ने दूसरा जो मुख्य काम इस क्षेत्र 
में किया, वह था नदाबदी। वैसे तो जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नही है जहाँ सेठ जी ने 
काम नही किया हो लेकिन विद्यालय सचालन एव नशाबन्दी आदोलन ने सेठ जी को 
इस क्षेत्र में विशेष ख्याति दिलाई। 


राजनीति में घुसकर सेठ जी ने जो त्याग दिखाया व॑ जनता की निस्वार्थ सेवा 
की उसका उदाहरण इस क्षेत्र को अब देखने को कभी नही मिलेगा। जीवन में कई 
पारिवारिक समस्याओ को झेलते हुये भी समाज सेवा मे लीन रहना केवल सेठ साहब 
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के हो बूते को बात है। किसी ओर की नहीं। यह प्रकाश स्तभ जीवन भर निष्कतक 
रहा तथा अपनी अमिट छाप यहा के हर व्यक्ति के हृदय पर छोड गया। 

इस क्षेत्र की जनता, अपने निस्वार्थ सेवामावी त्यागी, हँसमुख, शिक्षा के 
प्रकाश स्तभ, दलितो य गरीबों के सरक्षक नेता श्री सेठ जी के निधन पर अश्रुपूरित 
मेत्नों से अपने श्रृद्धा सुमनो से हार्दिक श्रृद्धाजलि अर्पित करती है। ह् 








हम कितना भी काम करें, दुनिया में फर्क पड़ने वाला नहीं है। दुनिया 
की समस्या कायम रहने वाली है। राम, कृष्ण बुद्ध, गाधी ये आये और गये, 
दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी लेकिन हमारा काम है - अपनी भूमिका अदा 
करना व कर्ष करना है, मुख्य वस्तु है आत्म दर्शन। थोडी सेवा करनी है, 
क्योकि हम खाते हें। काम के परिणाम की चिन्ता न करें। साथियो के दोष न 
देखें, गुण देखें। गुण गायें, गुण बढायें, दोष दीखेगें, उन्हें भूल जावें। नजदीक 
जाने से दोष दिखते हैं। मैने लिखा है - सेवा नजदीक से, आदर दूर से ज्ञान 
अन्दर से। विनोबा 
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सिद्धान्तों पर अटल 
श्री विशन सिंह शेखावत 


वरिष्ठ अध्यापक अध्यापक सगठन के अध्यक्ष 


जब राजस्थान में काग्रेस सरकार बनाने के लिये विधायको को मत्री पद, मन 
चाहा धन खरीद की बोली में लगाया जा रहा था। उस समय एक ऐसे भी विधायक थे, 
जिन्होंने अपने सिद्धातो पर अडिग रहकर सत्ता के साथ जुड़े हुए सभी प्रलोभनों को 
ठुकरा दिया। ऐसे हो अटल रहने वाले विधायक हैं मनोहर मिंह महता, जो राजस्थान 
में स्वोदयी नेता के रूप मे वर्षों से जाने जाते रहे हें। 


हँस मुख, बनावट से दूर आगन्तुक को बाहें में जजड कर मिलन व सही 
काम को मदद के लिये हर समय तैयार रहने वाले मनोहर सिंह महता 67 वर्ष पूर्व 
वस्सी जिला चित्तोड में जन्मे, सागानेर में गोद गये, आबकारी में नोकरी की तथा 
गाव गाव में कन्धे पर रोटिया बाध कर अलख जगाया, रोवर स्काउट बन कर संवा 
की। 


उदयपुर म॑ पढाई के दौराम इन्होने भीलो को पढाने के लिये रात्रि पाठशालाए 
चलाई। नौकरी छोडकर बीगोद सेवा समिति की स्थापना की। यह प्रथम सेवा 
समिति थी, जिसके दो हजार सदस्य थे। राज्य से कभी अनुदान नहीं लिया। 300 
ग्रापों को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। स्कूल, औषधालय खोले, रोजगार दिया एव बसें 
चलाई। फायदे को सदस्यो में महीं बाटा, अपितु सेवा में लगाया। 


मनोहर सिंह ने,अकाल पडा, तो किसानो को लकडी के बदले अनाज 
दिया-घाटा चदे से उठाया। बाढ़ आई हो अथवा हैजा वे हमेशा निर्भीक होकर 
पोडित जनता के बीच रहे। उनके द्वारा छुडाये बधको में से एक सहकारी विभाग 
में डिप्टी रजिस्ट्रार तक है। दहेज टीका,मृत्यु भोज के किद्ध इन्होने अनेक माटक 
खेले। अपनो दूसरी शादी सिर्फ 775रु में की। अपनी पुत्री की शादी बिन घूघट के को 
तो सारा आसीन्द उमड पडा। इनको 94 वर्षीय मा एवं सम्पूर्ण परिवार तक को 
रूढिवादिता के किद्ध अपने सहज स्वभाव से सहमत कर लिया। 
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क््वा बड़ 


महता द्वारा मकराना में भैरोजी के भोपें बनकर आने, ओर उसी समय जयप्रकाश 
बाबू एवं प्रभावती जी को सामने बुलाकर आखा देने की घटना आज भी चागे और 
चर्चित है। गिल्ली डण्डा खेलने एवं नाटक का पात्र बनने में इनकी रूचि रही। 


शराब बदी के लिये मेवाडी बोली में इनके बनाये दोह़े जब ग्रामीण सनाओं में 
गाकर सुनते हैं तो लोग लट्टू हो जाते हें। कन्धे पर थैला लटकाए, किसी गाव में 
जाकर खेलते बच्चों को मोदी में लेने, अपने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को नाम से जानने 
एवं उनके साथ बैठकर मकक्‍की को रोटो एवं छाछ खाने वाले मनोहर सिंह की 
लोकप्रियता से प्रभावित होकर सन 38 मे गाधीजी को जर्मन शिष्या कैथरीन मेरी उर्फ 
सरला देवी ने अपनी पुस्तक मे इनक कार्यों का उल्लेख किया है।लिखा है कि गाव 
सभा में गंगाजली को सर पर रख कर हजारों भीलो एवं आदिवासियों की शराब 
छुडवाई। पपीते, गोभी खुद ने पैदा कर गाव वालो को अधिक बोने के लिये प्रेरित 
किया। अब भी वे खेती करते है। 

पचायत में 'चुनाव' की अपेक्षा “पनाव' को अच्छा समझते हैं। शराब जुआ एव 
वेश्यावृत्ति के पैसो से सरकार चलाने को उचित नही मानते। आज भी इनका खपरैल 
का मकान है। विधान सभा से भ्रथम श्रेणी का मिलने वाला किशया एवं अपने 
परिवार का चिकित्सा भत्ता कभी नहीं लिया।महता का जीवन सर्वादय का जीता 
जागता उदाहरण है। आपातकाल में एक कविता - 

"बुरो लागतो जी तरह हिरणाकञ मै राम” - इंदिरा जी ने बीतरह नारायण रो नाम” 
कहने पर इन्हें हथकडी डालकर पुलिस ने घुमाया। 5 माह तक जेल मे रखा। 

विधायक होकर भी इनका अधिकाद समय अपने क्षेत्र के लोगो की रचनात्मक 


सेवा मे हो लगा रहता है। विधानसभा मे भी शराब बदी एवं अन्य विषयों पर इनके 
विचार बिना किसी लाग लपेट एवं पक्षपात के होते हैं। 





भोट--यह लख सन 78 में इतवारी पत्रिका में छपा था उसी रूप में यहाँ प्रस्तुत है। 


जद वीर] 


(ा ञ्‌्‌ 


दरिद्रनारायण के पुजारी 


ओर बालू लाल पानगडिया 
उच्च प्रशासनिक अधिकारी एब विद्वान लेखक 


स्वरगोय श्री मनोहरसिंह महता राजस्थान के उन इने गिने जन सेवकों में थे, 
जिन्होंने जीवन पर्यन्त दरिद्रगारायण को सेवा की। सन्‌ 977 में चित्तोड जिले के 
बस्सी ग्राम में एक सप्रान्त परिवार में पैदा हुये श्री महता भोलवाडा जिले के सागनिर 
कस्बे के "सेठ” परिवार में गोद चले गये थेउन्होंने उदयपुर में शिक्षा पाई और वहीं 
मभेवाड में स्काउट आन्दोलन के ग्रवर्तक और सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डाक्टर 
मोहनसिंह मेहता के सम्पर्क में आये। उन्हों के सानिध्य में उन्होंने जन सेवा का पाठ 
पढा। थे हाई स्कूल पास करने के बाद मेवाड राज्य के आबकारी विभाग में एक 
अधिकारी नियुक्त हो गये। उन दिनों राजस्थान की स्यासतों में खादी पहनना एक 
साहसपूर्ण कार्य माना जांता था। पर श्री महता सरकारी कर्मचागी होने के बावजूद खादी 
पहनते रहे। उन्होंने अपना यह ब्रत अन्त तक निभाया चाहे फिर वे किसी दल से 
सम्बन्धित रहे अथवा न रहे। 


सन्‌ 3938 में बीजौलियाँ आन्दोलन के सूत्रधार श्री मािक्य लाल वर्मा ने 
मेवाड प्रजामण्डल की स्थापना को। श्री महता तभी उनके सम्पक में आ गये थे ओर 
प्रजामण्डल के कार्यक्रमों से सहानुभूति रखते थे। जब मेवाड में उत्तरदायी शासन 
स्थापित करने की माग ने जोर पकडा तो वे राज्य सेवा से इस्तोफा देकर प्रजामण्डल 
में ज्ञामिल हो गये। उन्होंने बीगोद को अपनी कार्यस्थली बनाया। उन्होंने वहा सेवा 
समिति को स्थापना की जो मेवाड में उस समय अपने ढंग की एक अनूठी 
रचनात्मक थी। इस सस्था के माध्यम से उन्होंने माडलगढ़ क्षेत्र में घर-घर में 
अ्रजामण्डल का सदेश है २५8५ ) उन्होंने समिति के सीमित साधनों से गावों में 
पाठझालाए,प्रौढ शालाए और औषद्यालय खोले और खादी एव शराबबन्दी का प्रचार 
किया। उन्होंने धाकडखेडी को तो एक आदर्श ग्राम में परिवर्तित कर दिया। उनके 
रचनात्मक कार्यक्रपों से प्रभावित होकर वर्पाजी ने उन्हें मेवाड प्रजामण्डल की 
कार्यसमिति का सदस्य बना दियावे सन्‌ 4948 तक प्रजामण्डल की इस सर्वोच्च 
समिति के प्रभावशाली सदस्य रहे। कार्यसमिति के एक अन्य जञोर्पस्थ नेता श्री 
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नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी तो यदा क॒दा मजाक में कह दिया करते थे, कि महागणा के 
राज में तो महताओ का प्रभाव रहा हो है, ऐसा लगता है कि प्रजामण्डल की हुकूपत 
आने पर भी मेहता लोग हावी रहेंगे। उनका इशारा कार्य समिति के एक अन्य सदस्य 
श्री बलवन्त सिंह मेहता और मनोहर सिंह मह्ता की तरफ था। 

वृहद्‌ राजस्थान के निर्माण के साथ ही साध प्रदेश काग्रेस में भयकर गृहयुद्ध 
शुरू हो गया। उसकी परिणिति स्व होगलालजी शास्त्री के राज्य के पुख्यमत्री पद 
से इस्तोफा देने में हुई कागेस की इस घडे चन्दी से दु खी होकर श्री सिद्धशज ढड्ढा 
आदि कई कार्यकर्ताओं के साथ साथ श्री महता ने काग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद कर 
लिया। वे पूरी तरह सर्वादय आन्दोलन से जुड़ गये। उन्होंने अपने क्षेत्र में श्री 
विनोबा भावे के भूदान कार्यक्रम को आगे बढाया और दराब चन्दी का प्रचार किया। 


सन्‌ 967 मे उहोने माडलगढ क्षेत्र से एक निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनाव 
लडा। उन्होने क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री गणपतलाल चर्मा को भारी बहुमत से हराया। 
विधान सभा में विशेधी दलों के साथ बैठने के बावजूद मुख्यमत्री श्री सुखाडिया के 
साथ उनके अच्छे सम्बध रहे।उन्होने राज्य में श्री गोकुलभाई भट्ट द्वारा सचालित 
शरण बन्दी आन्दोलन के पक्ष में विधान सभा और उसके चाहर अपनी आवाज बुलन्द 
की। फलस्वरूप सुखाडिया सरकार को झुकना पडा। सरकार ने पूरे राज्य के लिए 
समयबद्ध कार्यक्रम स्वीकार कर कुछ जिलों में तत्काल शराब बन्दी लागू कर दी। पर 
397 में श्री सुखाडिया के मुख्यमत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नई सरकार ने 
“आर्थिक सकट” के नाम पर इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। 972 में श्री मेहता 
ने चुनाव नही लडा।वे पुन रचनात्मक कार्यो मे जुट गये। 
सन्‌ 973 मो क्वाराव बन्दी आन्दोलन ने राजस्थान में फिर जोर पकड़ा। श्री 

महता ने अपने आपको श्री भट्ट द्वारा सचालित इस आन्दोलन में झौक दिया सरकार 
को झुकना पडा। उसने एक बार फिर मार्च 4980 तक सार राज्य में शराब बन्दी 

करना स्वीकार कर लिया और साथ ही 3 और जिलों में ता 2 अक्टूबर 974 से 

शराब बन्दी लागू कर दी। जून 3975 में भारत की प्रधानमत्री श्रीमती गाधी ने देश 
में ”आपात्‌ स्थिति” लागू कर दी। लगभग 27 सगठनो। को गैर कानूनी घोषित कर 
दिया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई आदि कई विरोधी दलों के नेता और 
कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये। भारत सरकार की इन नीतियों के विशेध में 

हजारो लोगो ने गिरफ्तारियों दी। 

भारत सरकार ने जनवरी ३977 में “आपात स्थिति" उठाली। उसने लोकसभा 
भग कर मार्च में लोकसभा के चुनाव कराये। जनता दल ने काग्रेस को हरा कर केन्द्र में 


मोरारजी भाई के नेतृत्व में सरकार बनाई। उसने काग्रेस शासित्र राज्यो की सरकारों और 
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विधान सभाओ को भग कर जून में विधान सभाओ के चुनाव करायें। श्री महता ने 
जनता दल के सदस्य के रूप में इस बार फिर माडलगढ से चुनाव लडा। उन्होंने 
जनता-आधी मे कांग्रेस के प्रमुख नेता और योजनामत्री श्री शिवचरण माथुर को भारी 
बहुमत से हराया। इन चुनावों के फलस्वरूप राजस्थान में श्री भैरोसिह शेखावत के 
मैतृत्व में जनता सरकार बन गई! 


जनता सरकार ने भी भट्ट और श्री पहता आदि के प्रयललो मे ता | अप्रैल 4979 
से कुछ और जिलो में शराब बन्दी कर दी। इस प्रकार 3 जिलो में शराब बन्दी हो 
गई। सरकार ने वादा किया कि शेष 3 जिलों में ता 4 अप्रैल 980 से शदयबबन्दी 
कर दी जायंगी। पर उक्त तिथि के पूव ही सरकार भग कर दी गई और राज्य मे 
राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। जून, 4980 में हुये चुनावों क फलस्वरूप राज्य में श्री 
जगन्नाथ पहाडिया के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बन गई। उसने शराबबन्दी के बारे में 
यथास्थिति बनाये रखी। जुलाई, 987 में श्री शिववरण माथुर का मत्रीमण्डल बना। 
उसने सपूचे राजस्थान में शराब बन्दी समाप्त कर दी। इस प्रकार श्री भट्ट ओर श्री 
महत्ता के वर्षो के प्रयत्त एक कलम से बेकार हो गये। श्री महता ने इसके बाद राजनीति 
से पूर्ण सन्‍्यास ले लिया। अब उन्होंने अपनी दत्तक भूमि सागानेर को ही अपनी 
अवृत्ियो का केन्द्र बनाया। उन्होंने जीवन के अतिम वर्षों में अपने प्रयत्नो से सागानेर 
में बालक व बालिका स्कूल का विज्ञाल भवन खडा कर दिया जो सदा-सदा 
उनकी स्थृत्रि को ताजा करता रहेगा। 


श्री महता का दखल राजनीति सर्वोदय एवं विभिन्न रचनात्मक प्रवृत्तियो बक 
ही सीमित नहीं था, वे समाज सुधारक भी थे। उनमे समाज में प्रचलि। मृत्युभीज, 
बाल विवाह, दहेज आदि बुराइयो के प्रति बहुत पोडा थी। वे विभिन्न सामाजिक 
एव घार्मिक अवसरों पर एकत्रित समाज के बोच अपने धारण प्रवाह भाषणों से उन 
बुराइयों पर ऐसे तीखे प्रहार करते थे जिससे समाज के ठेकेदार और तथाकथित नंत्ता 
धराशायी और झर्मिन्दा हो जाते थे। वे अपने भाषणे में अपने मित्र औड आशु कवि 
श्री मोतीलाल छापरवाल के पेवाडी दोहें का इस प्रकार उपयोग करते थे कि उससे 
वे न केवल अपनी बात अनुदार से अनुदार श्रोताओ के गले उतारने में कामयाब हो 
जाते, वरन्‌ सभा का माहौल हो बदल देते। एक सभा में समाज में समय-समय पर 
दिवाहित युवतियों की सदिग्ध परिस्थितियों में होने वाली मौतो पर बोलते हुये 
उन्होने श्री छपरवाल का निम्न दोहा उद्धदृत किया तो सभा मे ठहाका मच गया। 

*स्टोब जले, बहुवा बले, सासु बली न एक 
देखो तो इण स्टोव में, कुण भरियो विवेक ॥॥ 
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भावार्थ - स्टोव से जल कर कई विवाहित युवतियों झुलस कर मर गयी। 
पर आज तक एक भी सास नही जली आखिर इस स्टोव मे यह विवेक कह से पैदा 
हो गया कि वह सास और बहू का भेद समझने लग गया 


श्री महता बड़े स्पष्ट वक्ता, हाजिर जवाबी और व्यग कसने में माहिर थे। वे 
शुरू मे श्री माणिक्यलाल वर्मा के बड़े भक्त थे। पर आजादी के बाद कई कारणो से 
वे उनके आलोचक बन गये। एक दिन एक केन्द्रीय मत्री दिल्ली से आते हुये उन्हें 
अजमेर स्टेशन पर मिल गये। ये मज्जन स्वाधीनता सग्राम के दौरान वर्मा जी के कदु 
आलोचक थे, पर जबसे वर्मा जी ने उनको मत्री पद पहुचाने में पदद की थी वे उनके 
चरण छूने लगे थे। उक्त मत्री महोदय ने श्री महता को उलहना दिया कि वे नाहक ही 
श्री वर्मा जैसे तपस्वी नेता की आलोचना करते हैं। श्री महता ने तुरन्त ही उत्तर दिया 
कि जब हम वर्माजी की पूजा करते थे, तो आप आलोचना करते थे और अब जब हम 
उनको आलोचना करने लगे हैं तो आप उनकी पूजा करने लगे हैं। फर्क इतना ही है कि 
पूर्व मे वे आपको कुछ दे नही सकते थे ओर अब आपको उ होने मत्री बना दिया है। 
बेचारे मत्रीजी पानी-पानी हो गये। 


कुछ वर्षो पूर्व की घटना है। महता जी के निमंत्रण पर हम लोग एक दिन 
धाकडखेडी पहुच गये। वहा चल रही विभिन्न प्रवृत्तियो को देखने के बाद हम एक 
स्थानीय व्यापारी के घर पर खाना खाने गये। थालियो में हमे रोटी ओर चने की दाल 
परोस दी गई। दाल मे दाने कप और झोल ही झोल था। उपर एक लाल मिर्च पूरी की 
पूरी तैर रही थी। महता जी पिर्ची खाने के अभ्यस्त नहीं थे। वे अस्मजस में थे, कि 
क्‍या किया जाय। महता जी को हक्‍का बक्का देखकर मेजबान सेठ ने कहा कि 
आप खाना कयो नही शुरू कर रहे हैं । महत्ता जी न कहा कि मैं दाल मे डुबकी लगाना 
चाहता हू, पर मगरमच्छ (पूरी पिची) से डरता हू। मेजपान समझ गया कि महताजी 
मिर्ची वाली दाल नही खा सकते। वह रसोई घर मे गया और वहा से चन्दन की 
के समान बर्तन में कोई डेढ दो छटाक दूध लेकर आ गया। पर महा जी इस तरह 
उसका पीछा छोडने वाले नही थे। उन्होने उसे कहा कि वह एक बडा कोश ले 
आबे। मेजमान ने वही किया। महताजी दूध बडे कटोरे मे डालकर पास ही पड़े 
लोटे से पानी डालने लगे तो सेठ ने कहा कि अरे आप तो दूध मे पानी मिला रहे हैं ? 
महत्ाजी ने कहा कि में दूध मे पानी नही पानी में दूध मिला रहा हू, वरना इतने से 
दूध से में रोटी कैसे खा सकू गा। शर्पिन्दा सेठ जल्दी जल्दी में दूध का बडा कटोग 
भर कर लाया। अब महता जी ने कहा कि वे दूध में शक्कर डाले बिना रोटी नहीं खा 
सकते। अब बेचारा मेजमान शक्कर भी ले आया। इस प्रकार महताजी तो दूध-रोटी 
खाकर मस्त हो गये और हम लोग मिर्ची चालो दाल से रोटो खाते रहे और उसे पानी 
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के साथ पेर में उत्तारते रहे। पहताजी की होशियारी और हाजिर जवारी के हम कायल 
हो गये। 


श्री महता श्री भैरो्तिह शेखावत के अनन्य मित्र थे। 97 में जब ग्री 
शैखावत राजस्थान के पुख्यमग्े बने, तब श्री महता माडलगढ़ से विधानसभा के 
लिये चुनकर आये थे। जब कभी श्री शेखावत दोरे पर जाते तो वे श्री महता को अपन 
साथ ले जाते। सदा की तरह एक सावजनिक सभा में श्री गेखावत मे श्री महता को दो 
शब्द बोलने के लिये कहा। श्री महता ने स्वाभाविक मेवाडी शैलो में अपना भाषण 
देते हुये कहा कि श्री गेखायत मुख्यमत्री है ओर में विधानसभा का एक साधारण 
सदस्य हू! पर उन्हें समझ लेना चाहिये कि ये ठाकुर हैं तो मैं भी सेठ हू! पर म उनके 
पास कोई जागीर है और न मेरे पास कोई पैसा। एक मामले में तो हम दोनो पूरी तरह 
समान है। यदि मेरे सागानेर के त्िवास स्थान पर कल (खपरेल) है तो मुख्यमत्री जी 
के खाचरियावास के निवास स्थान पर भी खपरेल है। उपस्थित जन सपुदाय बड़े 
जोर से हस पडा। 


श्रो महता के राजनीति से सन्यास ग्रहण करने के बावजूद भी श्री शेखावत ने 
उनसे आत्पीयता बनाये रखी, तथा श्री महता के अन्तिम दिनों में जब वे अजमेर में 
अपने पुत्र के यहा रूग्ण जैया पर थे तो श्री शेखावत वहा पहुच। उन्हें अजमेर से 
जयपुर ले आये ओर उनके उपचार की पूरी व्यवस्था सरकारी अस्पताल में करवाई। 
खेद है कि श्री महता सभी उपचार के बावजूद भी बीमारी से मुक्ति महीं पा सके। श्री 
महता सिद्धान्त के धनी थे। श्री शेखावत से गहरे सम्बधों के बावजूद भी एक बार 
जब उन्होनें उनसे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिये कहा, त्तो 
उन्होंने स्पष्ट इन्कार कर दिया। 


श्री महता से मेरे 50 वर्ष पुराने सम्बंध थे। वस्तुत उनका गाव सागानेर कोठारी 
नदी के पद्चिचमी तट पर स्थित था ओर मेरा गाव सुवाणा पूर्वी तट पर। वैसे हमारे 
पूर्वज सागनेर से ही सुवाणा आये थे। जब श्री महता अ्रजामण्डल की कार्यकारिणी के 
सदस्य थे तो मैं मेवाड़ प्रजामण्डल पत्रिका का सम्पादक था। राजस्थान बनने पर वे 
कांग्रेस से अलग हो गये और में राज्य सेवा में चला गया।पर हमारा मिलना जुलना 
जीवन पर्यन्त बना रहा। राजनीतिक मुद्दो पर हम कभी एक मत नहीं होत थे। पर उससे 
हमारे सम्बधे मे कभी कोई आँच नहीं आई। वे ”सैठ” परिवार में मोद आये थे। अत 
परम्परा के अनुसार हप सब उन्हें सेठ साहब के नाम से ही सम्बोधित करते थे। एक 
दिन वे अपने सुयोग्य पुत्र प्रो गजेन्द्र के साथ मेरे घर आये तो मैने उन्हें पूछा कि 
सेठ साहब क्या हाल है ?” संठ जी मे कहा कि "और तो सब ठीक है, पर अब मेरी 
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उम्र हो चली है। यदि अब तुम (लेखक) कर्जा लोग दो वो तुम्हणा भला होगा।” मैने 
कहा कि आप तो मजाक कर रहे हैं पर आपके न रहने पर आपका सुपुत्र तो सचपुच 
ही मुझसे "कर्जा' वसूल कर लेगा। सठजी न फट उत्तर दिया कि तुमने मुझे ही कर्जा 
नही लोटाया तो मरे लड़के को क्या लोटाओंगे। हमार सारा परिवार हँस पडा। 


श्री महता ने अपना 80 वा जम दिन एस एम एस अस्पताल में बडी हसी 
खुजी से मनाया। उन्हे कभी यह नहीं बताया गया था कि वे “कैसर” से पीडित है। पर 
मुझे विश्वास है, कि यदि उन्हें बता भी दिया जाता वे अपने इर्द-गिर्द हसी खुझी 
के चातावरण मे कमी नहीं आने देते। यह असभव है कि जो व्यक्ति जीवन भर हसा 
और हमाया, वह मृत्यु के भय से अपनी हसी छोड देता। वे अन्तिम दिनों मे अपने 
गाव सागानेर चले गये। उनके एक अनम्य मित्र श्री विथीलाल जी पानगडिया 
जयपुर में आये हुये थे। वे भी सेठ जी की मृत्यु के एक दिन पहले सागनिर पहुंच 
गये। उन्होनें उमसे रात्रि में 2.3 घंटे सदा की तरह गप्प शप्प लगाई। अगले ही दिन 
प्रात काल यह पता चला कि सेठजी इस दुनिया पे नहीं रहे तो सारा ग्राम उनक घर कर 
एकत्रित हो गया। ज्ञाप तक उनके रिश्तेदार मित्र व अनेक नेता जयपुर ओर 
भीलवाड़ा आदि स्थानों से सागनेर पहुच गये और दाह क्रिया मे शामिल होकर 
उन्हे अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की। 


श्री महता के मित्रो का दाया बहुत बडा था। डॉ मोहन लिंह महता, प्री 
मोहनलाल सुखाडिया, श्री गोकुलभाई भट्ट, श्री सिद्धशाज ढड्ढा, श्री भैरूसिह 
शेखाबत आदि उनके अनन्य मित्रों मे थे। उन्होंने अपना सार जीवन जनसेवा में लगा 
दिया। उनकी सम्पत्ति केवल मात्र सागनेर में स्थित एक पैतृक कच्चा पक्की 
साधारण सा मकान था। अपने या अपनी सतना के लिये उन्होनें कभी किसी से 
सहायता की अपेक्षा नही की।देवयोग से ये अपनी सतानो के बारे मे बडे भाग्यशाली 
रहे। उनका एकमात्र पुत्र मजेन्द्र ओर एक पुत्री रेणुका महाविद्यालय में प्रोफेसर हे 
उनके दोने दामाद राज्य में उच्च पदो पर हैं जिनमे एक हाल ही में सेवानिवृत्त हो गे 
हैं। बहरहाल वे परिवार सम्बधधी कोई चिन्ता अपने साथ लेकर नही गये। ईश्वर उर्ते 
पुण्यात्मा को शान्ति प्रदाव करे। हा 
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सह॒दयी, भावुक मित्र 


श्री दौलत सिंह कोठारी 


भारतोय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत उच्च अधिकारी 


मुझे बहुत अच्दी तरह से याद है 24 फरवरी 4936 का वह दिन जब मेरी 
पहली मुलाकात सेठ मनोहर सिंह से हुई थी। वे मेरी बहन कृष्णा की शादी पर उदयपुर 
से बरात के सग, दूल्हा श्री गुलाबरमिह महता के निकट के मित्र के नाते आये थे। 
अन्य पित्र, जो बण़त में थे, उनमे नवरत्न बोर्दिया थे, यह भी मनोहर मिंह के काफी 
घनिष्ठ मित्रो में से एक थे। इन्ही दोनो से मेरा परिचय कराया था गुलाब सिंह ने, 
जो उक्त रिश्ते के साथ मेरे मित्र भी थे। दोनों ही खादी पहनते थे। किन्तु मनोहर 
सिंह की वेशभूषा उस सामती जमात में अन्य सबसे भिन्न थी। छरहरा बदन, शैरवानी 
चूडीदार पजामा ओर ऊपर साफा सब कुछ योटी खादी के। परिचय कराते समय 
गुलाब सिंह ने मनोहर सिंह के नाम से पूर्व ”सठ” नही लगाया तो उन्होनें तुरन्त ही भूल 
सुधारते हुये कहा ”में सेठ मनोहर सिंह हू” और साथ में यह भी विनोदी स्वर में कहा 
"पर यह मेरे नाम की पहली विडबना है”। लोग मुझे सेठ के नाम से पुकारते जानते हैं 
क्योकि मैं नगर सेठ के परिवार में गोद आया हू। किन्तु जीवन में चदा वसूल कर 
धन एकत्रित करता रहा हू और मैं एक पैसे से एक सो रूपये (उस समय सौ रूपये 
भी कुछ विज्ञेष महत्व रखते थे) तक का चंदा लेता हू! यह मेरे लिये नहीं बल्कि 
बीगोद ग्राम सेवा समिति के लिये। बोलो तुम क्या दोगे।में भी हैयन रह गया कि 
पहली मुलाकात में चदा माग रहे हें, वह भी मुझसे जो 0वी कक्षा का विद्यार्थी पास 
में एक रूपया भी नही। वह मेरा धर्म सकट समझ गये और कहा “खैर एक रूपया 
नही दो आने, चार आने ही सही अभी नहीं तो फिर सही। नही तो शादी में आये उनसे 
ही एकत्रित करवा देना।” 


मैने उक्त प्रकरण इसलिये उदघृत किया है कि कितना समर्पण था कितनी 
लगन थी मनोहर सिंह के व्यक्तित्व में, कि वह प्रथम परिचय पर भी अपने उद्देश्य 
के लिये झोली पसार तैयार थे बिना किसी झिझक के। उस दिन के परिचय के बाद 
उहोने मुझे इतना आकृष्ट किया अपनी ओर कि फिर तो तीन दिन हम हर समय 
साथ रहे, ओर वही ऐसा मित्रता की नीव पड़ी कि वह उनके अतिम सपय तक 
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बढती हो चली गई। इसी अवसर पर इस मित्र मडली में आ मिले थे श्री सत्य प्रसत 
सिंह भड़ारी जो मेरे भाई भी हैं और मित्र भी जब विवाह के बाद हम लोग अलग 
हुये तो हमने यह निर्णय किया कि सभी पुन कही गर्मी की छुट्टियो में एकत्रित हो 
कुछ समय साथ बिताये। 


उक्त सकल्‍्प ने मूर्तरूप लिया जून 936 मे जब हम बीगोद गये कुछ दिनो के 
लिये। नवरत्न मल जिन्हे सब पित्र ”गट्ट” के नाम से बुलाते है जोधपुर आये थे। 
वहा से इदौर लौटते हुये रास्ते मे बीगोद जाने का प्रोग्राम बनाया। सत्तू जी (सत्य प्रसन्न 
हि जी) को भी बनेडा लिख दिया और इस प्रकार चारो पुन बीगोद इकट्ठे हो 
गये। 


मनोहर सिंह उस समय बीगोद में डिस्टलरी आफिसर के पद पर कार्यरत थे। 
अपने पद के कार्य के अतिरिक्त जो अधिक नही था जो भो समय उहे मिलता था, 
वह ग्राम सुधार की विभिन्न गतिविधियो मे लगते थे। यह एक अत्यन्त साहसपूर्ण 
एव सर्वथा अस्राधारण एवं क्रातिकारी कदम था। उस वक्त के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश 
साज ओर महाराजाओ के सामतशाही राज्य में इसकी कल्पना करना भी गुनाह था। 


ग्रामबासियो में जागरूकता लाना उन्हें अक्षरबोध करा कर पढने योग्य 
बनाना, ज्ञाम को खेलो का आयोजन कर उससें सम्मिलित होना रात्रि को भजन 
कोर्तन कैम्प फायर कर बदलते समय की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना 
मामूली काम नहां था। आज के परिदृश्य मे तो सरकार ही इन सब को प्रोत्साहित कर 
रही है। किन्तु तीस के दशक में तो यह गज्य सरकार के किद्ध विद्रोह का बिगुल 
बजाने जैसी कुचेष्टा ही मानो जाती थी। राज पर इन कार्यो की क्या प्रतिक्रिया होगी 
इसकी किंचित मात्र भी परवाह किये बिना मनोहर सिंह अपना ज्यादा समय 
ग्रामवासियो के लिये कवल बीगोद ही नहीं किन्तु आसपास के कई एक गावो के 
हक के लिये व्यतीत करते थे और विभिन्न कार्यक्रम बनाकर क्रियाविति करे 

। 


हम भी बीगोद मे उनके इन्ही सब कार्यक्रमों से जुड गये। शाम को गाबवालों 
के साथ बॉलोबाल खेलना सत्रि आयोजनो मे शामिल होना इत्यादि मनोहरसिह 
यह गतिविधिया उस समय की सरकार को क्‍ये पसद आने लगी ? ईमानदार और 
सही काम करने वाले अधिकारी के नाते कोई उनको कार्यशैली और कर्त्तव्य परायणता 
पर उगली भी नही उठा सकता था। किन्तु कुछ सामत जागीरदार और ठिकने वाले 
उनसे नाराज ही थे, क्योकि वे गाव वालो को यह सदेश ठोक बजाकर देते थे कि 
वे बेगार न करें जागीरदारों के अत्याचाये को म सहे। दूसरी रजिश यह भी रहती थी 
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कि कुछ जागीरदार डिस्टिलरी में अपनी नाजायज शराब बनवाने के आदि थे, वे 
चाहते थे कि यह कार्य मनोहर सिंह भी करें, पर वे कैसे मान सकत थे इस अनुचित 
माग को। इन्ही लोगो ने इनकी शिकायतें करवाई और डिस्टलरी पर जाच दल बिठवा 
दिया) 


जब हम तीमे मित्र बीगोद पहुचे तो जाच दल वहाँ आया हुआ था और जॉंच 
चल रही थी। मनोहर सिंह को कोई चिन्ता नहीं थी। वह अपने कार्य में मस्त) लोग 
आते थे गावो से। चदा इक्कठा होता था। छोटी-छोटी रसीरदें चंदे की एक आने, दो 
आने तक की कठती। ज्ञाम को खेल और रात को भजन कीर्वन या केम्प फायर 
आयोजित होते रहते। जांच दल के अधिकारी जांच का काम तो भूल गये, क्योकि 
अनियमितता तो कुछ थी नही, वे भी हमारे साथ उन सब गतिविधियों में लग गये 
जो मनोहर सिंह ने चला रखी थी। 


हमने अपने बोगोद प्रवास के दौरान आसपास के रपणीक स्थाने पर जाने का 
प्रोग्राप बनाया। जाच दल के अधिकारी भी हमारे साथ हो गये। उट्दो पर घूमने 
निकले। हम माडलगढ जोगणियों माता और मेनाल गये॥ तब वहाँ पर घना जंगल 
था। शेर चीते भी स्चच्छद विचरण करते थे जगल मे। शस्ते में शुतर सवार ने शेर 
के पजे के निशान देख कर बताया कि "अभी ही इधर से शेर निकला है” यह सुनकर 
घबराहट तो सब को हुई पर बोला केवल मैं ही कि ”क्यो फिर आगे जा रहे है, खतरे 
में”, तभी जाच दल के अधिकारी और मनोहर सिंह मे कहा कि ”घबराते क्यो हो हम 
आगे हैं। शेर खायगा तो पहले हमे हो खायेगा" मैने कहा "यह तो मेरे लिये और भी 
दुख की बात होगी कि मेरे अपने सामने शेर तुम्हे खायेगा, वह भी देखू और फिर 
अपनी बारी का इतजार करू” इसी पर सब की हसी छूट पडी, वातावरण हल्का हुआ 
और हम अपने सफर पर चलते रहे। यह यात्रा भी बडी सुखद रही, जो मैं अपने जीवन 
में कभी नही भूल सकता। 


जाच से मनोहर सिंह पर कोई आच नही आई। उी दिनो उनके बढ़ते 
सार्वजनिक कार्यों को देखकर उनका तबादला बीगोद से चित्तौड डिस्टिलरी पर 
कर दिया गया ताकि वे अपने कार्य क्षेत्र से दूर हो जावें। किन्तु यह क्‍या उन्हे रोक 
सकता था। बीगोद और उसके पास के गावो में तो उनका कार्य चलता ही रहा क्योद्ि 
वह उसे स्वावलबी संस्था का रूप दे चुके थे और उस्ते समर्पित कार्यकर्ताओ के शाथ 
में छोड आये थे।चित्तौड के पास ही उहोने अपना कार्य का प्रसार करना शुरू कर 
दिया, उसी प्रकार की गतिविधियों से। अततोगत्वा मनोहर सिंह राज्य सेवा को 
तिलाजलि देकर ग्राम संवा ओर सुधार के काम में हो पूर्णतया लग गये। 
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मनोहर सिंह एक पहुत हो स्नेहो और भावुक मित्र थे। हर पित्र की उनको 
चिंता रहती और पत्र व्यवहार में भी वह कभी शिधिलता महों आने देते। उम्हीं के पत्र 
में उन्होंने अपने मित्र मोहन सिंह जी मुडिया को बहन रतन कुमारी के गुणों का वर्णन 
करते हुये मुझे लिखा, कि यदि मेरा विवाह उस्तसे हो जाय तो वे अत्यत खुश होगें। 
और नियति ने चाहा भी यहीं और उनकी कामना पूरी हो गई। मैं तो इसलिये उनका 
और भी कृतज्ञ हू कि उन्होंने मुझे अपनी होने वाली जीवन सगिनी को इंगित किया। 
वह उन्हें हमेशा अपनी बहन मानते रहे और भाई का प्यार देते रहे। 


मनोहर घिंह की पित्रो के प्रति आसक्ति और भावुकता देख कर गट्टू के 
विवाह में डॉ मोहन सिंह जी मेहता, जो ”भाई साहब” के माम से ही जाने जाते थे, ने 
यह कहा कि "मनोहर सिंह तो एक मरीज है” इसका इलाज इसके दोस्तों से ही होता 
है, जब तक दोस्त, जिन्हें उन्होंने मेडिकल बोर्ड की सज्ञ दी, एकत्रित नहीं होते तब 
तक इसे चैन नहीं आता। यह बात्त अक्षरा सत्य थी। अक्सर शादी विवाह या ऐसे 
ही मौंको पर सबका मिलना होता था और मेरे विवाह में तो उनके आग्रह पर हमने 
मनोहर सिंट के मेडिकल बोर्ड का एक अलग ही फोटो ग्रुप खिंचवाया। 


मनोहर सिंह जितने भावुक थे उतने विनोदी भी। हर बात को मजाकिया तज 
से कहना उनकी विशेषता थीं। हर समय हल्की फुल्की बात करके और 
बोझिल वातावरण को वे हल्का कर दते थे। 956 से लेकर 990 तक जब 
तक वे जीवित रहे, हम मिलते हो रहते थे। कभी कहीं कभी कही। 956 में मैं बार 
में जब उप जिलाधीश और विकास अधिकारी था तब सामुदायिक विकास योजना 
के अन्तर्गत आयोजित एक ग्राम कैम्प में मैने उन्हें बुलाया और वे आ भी गये। हमने 
बाण मे ऐसे ग्राम केम्प की परिषाटी शुरू की जिसमें ग्रमवासी विकास कार्य में लगे, 
ग्राम सेवक प्रसार अधिकारी सब चार दिन तक कैम्प में रह कर क्षेत्र की विकास 
योजना बनाते और पुनरावलोकन करते थे और प्रत्येक प्रात एक घटा भ्रमदान द्वारा 
दिन की शुरूआत करते थे। मनोहर सिंह को यह सब बहुत भाया और वे भी हमारे 
साथ लग गये। उन दिनो मे फतेहपुर के ग्रामवासियो पर जहा यह कैम्प था 
अपने आपको, अपनी खुश मिजाजी से इतना सम्मोहित किया कि बहा के निवासी 
उन्हे बाद में भी बहुत दिनो तक याद करते रहे। 
यह उनके कार्य और समर्पण का ही प्रतिफल था कि मतदाताओ ने अपने खर्च 
पर उन्हें विधानसभा के लिये चुनाव में खडा कर दो बार विजयी बनाया। लोग 
लाखो खर्च कर विधायक बनते हैं। मनोहर सिंह ने गाव वालो के बल बूते पर 
लडकर चुनाव जीते। विधानसभा मे भी उन्होंने अपनी सहज अभिव्यक्ति की अमिट 
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छाप छोडी।मेवाडी दोहो एवं कहावतो के माध्यम से अपने मतव्य को प्रकट करना, 
निर्दलीय विधायक चुने जाने पर काग्रेस में शामिल होने के लिये बडी से बड़ी 
कीमत लगने पर भी अपनी निष्ठा एवं स्वतत्रता कांग्रेस को समर्पित न करना यह उन्ही 
जैसे त्यागी एव तपस्वी व्यक्तित्व का काम था। 


नशा बदी और दाराब बदी के वे सबसे बड़े हिमायती थे। और समग्र सेवा संघ 
के कार्य से जुड़े होने के नाते इसके प्रचार-असार में अनवरत रूप से लगे रहे। मेने 
जब उन्हें मजाक में कहा, कि बिल्ली सो चूहे खा कर हज को चली है अपने समय 
के डिस्टलरी ऑफिसर अब गराबबन्दी की बीगोद में दुहाई देते है। जो हर सास में 
डिस्टलरी की निकली शराब की बू ही आती थी वहो अब शराब बदी की वकालत 
कर रहे हैं। तभी मनोहर सिंह ने कहा कि - "मेरी फोटो के नीचे यह अवश्य छपवा 
देना कि यह वही व्यक्ति है जो शराबबदी का प्रचारक बना हुआ है पर जिसने अपने 
आरम्भिक जीवन में हजाये लाखो शराब की बोतलें अपने क्षेत्र में खपा दी। यह मेरे 
जीवन की दूसरी बड़ी विडम्बना है।” 


विश्वास नहीं होता, कि मनोहर सिंह जैसा जीवत व्यक्तित्व अब नहीं रहा। 
सागानेर ने अपना सपूत खोया, बीगोद और माडलगढ ने अपना कमठ कार्यकर्ता, 
परिवार ने अपना मजबूत स्तभ ओर मैने खोया है एक सहदयी प्रिय मित्र।.. 


मा आम 22330. मी अज जी मर अमर मल स कर), ,/ 2 मवविशल मम 


हा 


प्रथम दृष्टि में ही अपना बनाने की क्षमता 


ञ्री मीठा लाल मेहता 
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 


सेठ साहब से चूकिं सभी लोग उन्हें सेठ नहीं होते हुए भी सेठ साहब ही 
कहते थे, अत इसी नाम से में भी उन्हें सम्बोधित करूगा, मेरी प्रथम भेंट भीलवाडा 
में हुईं थी। जब मैं वहा जिला कलेक्टर के पद पर पदासीन हुआ। खादी की वेश्ञभूषा, 
खुद्दार व्यक्तित्व व अच्छी बात पर ठहाका लगाकर हसमे का उनका अपना अदाज 
था। प्रथम दृष्टि में ये चाते मुझे अच्छी लगी। वे तब माण्डलगढ क्षेत्र से विधायक 
थे। 967 में उन्होंने अपना चुनाव अभियान लोगो से एक एक रूपया दान लेकर 
चलाया था और वे विजयी हुए थे। क्षेत्र के विकास के लिये समर्पित कार्यकर्ता होने 
के नाते बे लगातार मेरे पास विभिच्च जनसमस्याओ के लिये आते रहते थे और इस 
कारण उनसे आत्मीयता हो गई। चूकि वे नि स्वार्थी थे अत मेरे पूर्ववर्ती जिला 
कलेक्टर से भी उनके अच्छे सम्बन्ध थे ओर उनके बारे में अच्छी राय रखते थे। 


धीरे-धीरे हमारे सम्बध प्रगाढ होते चले गये। यह आत्मीय सम्बंध उन 
जीवन मूल्यो पर आधारित थे, जिनको महता साहब ने जिया था और जिन पर वे 
चलने का प्रयत्न कर रहे थे। 


भीलवाडा में अकाल राहत कार्यों में हुए भ्रष्णचार की रोकथाम के लिए मैने 
भरसक प्रयत्न किये, और इसके फलस्वरूप कई प्रभावशाली व्यक्ति मुझसे परेशान 
भी हुए। सिद्धातो की लडाई आसान नहीं होती। इस दौरान सेठ साहब निरतर अपने 
अनग्य मित्र श्री मोतीलाल जी द्वारा रचित दोहे मुझे भिजवाया करते थे और सम्भवत 
ये दोहे वे राजनेताओ को भी भिजवाति थे। उनके समय के लिखे कुछ पत्र मेरे पास 
आज भी सुरक्षित है।एक प्रशासक की यह मजबूरी होती है कि उसे कर्तव्य के समने 
अपनी भावनाओ को दबाना पड़ता है। अत जब भीलवाड़ा में तत्कालीन सिंचाई 
भत्रीजी की कार कुछ उपद्रवो तत्वो द्वारा जलाई गई तो भीलवाडा पुलिस द्वारा छात्र 
अध्यापको के किद्ध बल अयोग करने के बाद दगे हुए उनमें मुझे जाति बनाये रखने 
के लिये सेठ साहब को भी हिरासत मे लेना पडा।तीन चार दिन राजकीय मेहमात 
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रहने के बाद वै कृष्ण मंदिर से निकले लेकिन इससे उनको कोई विषाद नहीं रहा, 
और हमारे सम्बन्ध मधुर हो बने रहे। मेरे भीलवाड़ा से स्थानान्तरण के समय एक 
बडी दावत का आयोजन किया और अश्रुछलक विदाई दी। चूकि वे गाधीवादी थे, 
अत विदाई के समय सूत की रगी हुई माला ही पहनाते थे। 


भीलवाड़ा के बाद मैं श्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार में दिल्‍ली चला गया 
और इस बोच में एक साल के प्रशिक्षण पर विदेश भी। वहा भी उनके पत्र आते रहे। 
आपातकाल स्थिति में वे कुछ समय के लिये जैल में रहे और 977 में उन्होंने 
अन्तिम बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और फिर माण्डलगढ क्षेत्र से 
जीते। मुख्यमत्री श्री भैरोसििह शेखावत से उनके घनिष्ठ सम्बन्ध थे। चूकि मैं सचिव 
मुख्यमत्री के पद पर उस समय कार्यरत था। अत इस कारण भी व कई बार विभिन्न 
प्रकार की जनसमस्‍्याओ को लेकर या व्यक्तिगत सम्बन्धी के कारण मिलते थे। 
विधान सभा में वे अपनी बात स्पष्ट कहते थे। उन्होंने कभी भी विधान सभा से भत्ते 
महों लिये क्योंकि वे इसे अच्छा नहीं मानते थ। चूकि व॑ विनोर्दप्रिय थे, अत 
गम्भीर बात की भी हास्यात्मक तरीके से चुटकी लेकर कहने की उनकी अपनी 
विशिष्ट शैली थी। जनता पार्टी के बिखराव से खिन्न होकर उन्होंने अप्रेल 498% मे 
शजनोति से सन्‍्यास ले लिया और फिर जुट गये समाज सुधार और विशेषकर अपने 
गाव सागानेर के विकास में। उनके गाव में स्कूल, अस्पताल या विभिन्न प्रकार के 
विकास हो, इसके लिये वे बडे भ्रयलशील रहते थे। उन्होंने मुझसे भी कुछ काम 
करवाने को कहा! स्थानीय जिला कलेक्टर से तो वे आग्रह करते ही थे। मुझसे 
उन्होंने अपने गाव के कई काम करवाये और जनसहयोग भी प्राप्त किया। 


सागानेर से उनका विशेष मोह था और इसलिये स्थाई रूप से बहीं निवास 
करते थे। पिछले दशक में महता साहब से निरतर भेट हुआ करतो थी। जब वे 
जयपुर आते थे तो अवश्य मुझसे मिलने आते या में वहा जाता तो उनसे मिलने का 
मन करता था। वे निष्पृही व्यक्ति थे जिन्होंने जिन्दगी में किसी से कुछ मागा नहीं 
और अपनी जिन्दादिली तथा अच्छाई के ग्रति समर्पण को भावना हो सबको देते 
रहे।डों मोहनसिंह महता का वे बड़ा आदरपूर्वक स्परण करते थे। उन्होंने अपनी 
जिन्दगी हो उनके विचारो के अनुसार ढाली थी। अपने जीवन के अतित एक-दो बर्षो 
में वे यद्यपि कैन्सर सरीखी असाध्य बीमारी से ग्रस्त रहे लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा 
मुझ्कान रहती थी। उनके चेहरे से असाध्य बीमारी से उनके किये जा रहे सघर्ष का पता 
नहीं लगता था। जिजोविषा मजबूत थी। अस्पताल में हो अपने निधन के एक-दो 
माह पूर्व उन्होंने अपना जन्मदिन त्था विवाह के 50 वर्ष एक साथ मनाये। इस अवसर 
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पर हम लोग भी शरीक हुए। तत्र भी यह विश्वास नहों होता था कि वे अब कुछ 
दिनो के मेहमान है। फिर एक दिन सेठ साहब के निधन का दुखद समाचार मिला। 
जिस पर सहज विश्वास नहीं हो सका। जीवन क्षणभगुरता को देखते हुए विश्वास 
करना हो पडा बच 


सेवा भी उसी की करो जिसे सेवा की जरुरत है। जिसे सेवा की जरुरत 
नही, उसकी सेवा करना ढोग है, दम्भ है। 


महात्मा गाधी 
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पढाया और आज वह रेगर बालक सहकारी बैंक का मैनेजर है। समाज में उसका 
सम्मान है। यह उनका मानवता के प्रति प्रेम का एक उदाहरण मात्र है। 


सेठ साहब निष्काम सेवक रहे। उनको राजस्थान सेवक सघ से मामूली सा 
मानदेय मिलता था। सागानेर में उनका साधारण सा मकान था। वे सामान्य लोगो का 
जीवन जीते थे। उनका सादा जीवन खानपान, प्रेरणा देने लायक रह उन्होंने आजीवन 
मोटा कपडा पहना और एक झोले में सब कुछ समेटे रखा। 


आपने एक सहकारी समिति की स्थापना की। ठेठ गाव के एक किसान 
सवाईशाम को इसका अध्यक्ष बनाया। वे मजी थे ओर हम सब सचालक मडल के 
सदस्य थे। इस समिति ने दूर-दराज के गावो में जनहित में कार्य किया। सारे 
राजस्थान मे इस समिति की एक पहचान बनी। और सहकारी विभाग अपने 
अधिकारियो व कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये यहों भेजने लगा। इसका साश 
श्रेय सेठ साहब की ईमानदारी व निष्काम सेवा को है। 


वें सदैव हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे। कई मुसलमान भाईयो से उमके 
पारिवारिक समबन्ध थे। देश के विभाजन के समय जब मुसलमानो ने वहाँ से जाने 
का मानस बनाया तो सेठ साहब हो वे व्यक्ति थे जो उनके घरो में जाकर बैठ गए कि 
यहाँ से एक भी बच्चा बाहर नही जायगा और वास्तव में ऐसा ही हुआ। उनके राम वे 
रहीम एक थे। एक कवि की इस बात को वे बहुत दोहराया करते थे। 
शर्मा जी शिव शिव करे, रब रब बोले शेख। 
अन्तर केवल नाम रो, धणी एक रो एक।॥। 


इंद मिलन समारोह बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता था और उस दिन वे 
हर हालत मे इन भाईये| के चोच रहते थे। गाव में बडे-बड़े व्यक्तियों को बुलाना 
उनका विशेष जश्ौक था। 

छठे ददक में सेठ साहब बीगोद छोड़कर अपने पुछतैनी गाव सागनेर जाके 
रहने लगे। यह बात गाँव बालो को खटकती रहो और पूरी बस भरकर लोग 
वापिस लाने के लिए सागानेर गए। त्तब सब गाब वालो का स्लेह देखकर 
सुप्क-सुबक कर रोने लगे। आज भी वह दृह्य आखो के सामने घूमता है तो सेठ 
साहब की सरलता व निर्मल भावना से मन भाव विभोर हो उठता है। 


सेठ साहव का मेरे साथ सदैव वात्सल्य व स्नेह पूर्ण सम्बंध रहा है। वे मुझे 
अपना पुत्र हो मानते थे। में शिक्षा विभाग में वर्षों तक प्रधानाध्यापक तथा दिक्षा 

अधिकारी रहा। जहॉ-जहाँ भी मैं रहा वहा आप जरूर आते थे और सारे गाव 
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से मेरे कार्यों की प्रशसा करके उनके बीच मेरी प्रतिष्ठा को गहराई तक स्थापित कर 
जाते थे। एक बार भीलवाडा के एक बडे स्कूल का मैं आचार्य था। जब वे स्कूल 
में प्रवेज्ञ करते तो बहुत दूर-दूर से हो छात्रें। व अध्यापको से कहंते कि यहा मेरा मदन 
है। अध्यापक आदर से कहते हो हमारे साहब कार्यालय में है। वे तत्काल कहते साहब 
तो तुम्हारा होगा मेरा तो मदन है। यह बात करते, हँसते,वत्रियाते कार्यालय में आ 
जाते। आज यह बात जब सोचता हूँ तो लगता है पिता तुल्य वाणी में मदन कहकर 
पुकारने वाला आज कोई नहीं है। कहाँ है रिइते! में इतना अपनापन और वात्सल्य भावा 
सेठ साहब ने कभी अपना कार्यालय लगाकर काम नहीं किया। उनके निर्णय 
काम सदा चलते फिरते ही होते थे। उनका सम्पर्क अपार था 


आपने कभी भी अपने बडप्पन के अहकार में किसी को नहीं सवाया। स्कूलो 
सहकारी केन्द्रों में जाकर मन्त्री व अध्यक्ष की तरह निरीक्षण नहीं किया। वे सबको 
बराबर का भागीदार मानते थे और स्वअनुशासन में विद्वास करते थे। अविद्ववाप्त 
ते उन्होनें सीखा ही नहों था। साधारण से साधारण कार्यकर्ता को वे बहुत आदर देते थे 
और उससे भी क्षमा मागने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती थी। 


माडलगढ क्षेत्र के विकास के लिए सेठ साहब ने अथक प्रयास किए। उनका 
सम्पर्क इतना व्यापक था कि उसका फायदा क्षेत्र को मिला। सारी जनता से जीवित 
सम्पर्क रहा। हर ग्रामवासी उनसे जुडा हुआ महसूस करता है। सन, 4967 व 4977 के 
चुनावों में इस क्षेत्र को सम्पूर्ण जनता ने एक स्वर से निर्णय लेकर सेठ साहबु को 
अपना उम्मीदवार चुना। हर वर्ग के व्यक्ति ने अपने खर्चे से चुनाव में सब काम 


किया। ॥97 की चुनाव अनूठा चुनाव था। यह सब सेठ साहब की निष्काम सेवा के 
कारण का प्रतिफल था। 


आज बीगोद में वह फिजों नहीं है जिसके बागवा वे स्वय थे। मैं कभी-कभी 
सोचता हू इस मनस्वी के सम्बन्ध में कि पता नहीं कहा वे हमारे गाव में आए और 


बडे बड़े काम करके पता नहीं कहाँ विलोन हो गए। वास्तव में गीता के शब्दों में वे 
एक महान कर्मयोगी थे। । 
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उच्च कोटि के जन सेवक 


श्री रामकृष्ण शर्मा 
सेवा मन्दिर उदयपुर के वरिष्ठ रचनात्मक कार्यकर्ता 


मेरे सहपाठी श्री दरियावर्सिंह महता के काका होने तथा मेवाड श्रजा मण्डल 
की गतिविधियो मे मनोहरसिंह जो महता के सक्रिय एवं अग्रणी होने के कारण सन्‌ 
१940 से मैं मनोहरसिंह जी महता से परिचित था। महताजी का पूरा परिवार गाधी 
भक्त और राष्ट्रीय विचारधारा से ओतृप्रोत था। मनोहरसिंह जी के अग्रज एवं 
दरियावर्सिह के पिता श्री हीगलाल जी राजकीय सेवामे रहते हुए भी खादीधारी थे 
और सेवानिवृत्त होने के बाद उदयपुर जिला भूदान ग्राम दान समिति में मास्टर साहब 
बलबन्त सिंह जी महता के मुख्य सहयोगी रहे। महता जी श्री कनक ”मधुर” जी के वाल 
साथी थे। 


सेठ साहब के नाम से सुपरिचित मनोहरसिह जी द्वारा ठक्कर बापा श्री 
कृष्णदास जी जाजू, डॉ मोहन सिंह जी महता की प्रेरणा से सनू 4933 मे सेवा सघ 
बीगोद की स्थापना की।सघ द्वारा भीलवाडा जिले की माडलगढ कोटडी तहसीलो 
में विधायक व रचनात्मक प्रवृत्तियोँ शिक्षण शालाएँ, बाल मन्दिर छात्रालय 
सहकारिता प्रसार अकाल एवं अग्निपीडितों की सहायता ग्रामोत्थान आदि के 
प्रेरणादायक कार्य किये जाते रहे हैं। अस्पृश्यता निवारण, सापाजिक कुरीतियो का 
विरोध, साम्प्रदायिक संदभाव नञ्ाबन्दी, भूदान-ग्रामदान एवं सर्वादय के कार्यों मे 
इस सघ ने सेठ साहब के मार्गदर्शन मे ठोस कार्य किये हैं। 


श्री महता साहब अपने क्षेत्र के ही नही अपितु राजस्थान के अत्यन्त लोकप्रिय 
सेवाभावी एवं सम्मानित कार्यकर्ता थे। श्रदेश में शराबबन्दी के लिये उनका सम्पूर्ण 
जीवन समर्पित था। प्रदेश में तो वे शगबबन्दी के पर्याय बन गये थे। जनता सरकार 
के जमाने में महता जी राज्य विधानसभा में सत्ता दल क विधायक थे। जनता सरकार 
के शासनकाल में पूज्य गोकुलभाई भट्ट की अगुवाई में राजस्थान प्रदेश नशावन्दी 
समिति के अथक प्रयत्लों से जब प्रदेश में पूर्ण शराबवन्दी हुई थी उस समय सेठ 
साहब की महत्वपूर्ण एव अविस्परणीय भूमिका रहो थी। 
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सेठ साहब राजस्थान के समस्त प्रौढ शिक्षाकर्मियों के जाने माने थे। पिछले 
कई वर्षों से बे प्रदेश के प्रौढ शिक्षा आदोलन से जुडे हुये थे। वे एक सच्चे जन 
शिक्षक थे और जनशिक्षा का काम भी करते थे। गाव गाव घूमते। लोगो से मिलते, 
बातचीत करते सुख-दुख पूछते। अलख जगाते। उनकी हर चर्चा मे शराबबन्दी और 
लोकशिक्षण की वात निश्चित रूप से रहती। प्रौढ शिक्षा सम्मेलनों में अक्सर 
नियमित रूप से आते। अपनी ओजस्वो और जोशीली बाते से सभी को प्रेरित करते। 
जोश दिलाते। 

पन्‍्द्रहवें राजस्थान ग्रोढ शिक्षा सम्मेलन (989) में वयोवृद्ध सर्वादयी 
कार्यकर्ता मनोहर सिंह जी महता पधारे थे। उन्होंने सकलप किया था कि भीलवाड़ा 
जिले के सागानेर कस्बे को सम्पूर्ण साक्षर करेंगे।इसके लिये उ होने राजस्थान प्रौढ 
शिक्षण समिति क अध्यक्ष को जो पत्र लिखा था बह इस प्रकार है। 

”में अपनी ओर से अपने लिए यह सकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि कस्बा सागनेर 
(भीलवाड़ा) मे कोई भी अपढ न रहे।इसके लिये स्थानीय साधनो से तथा स्थानीय 
युवाशक्ति से पूरा कराने की जिम्मेदारी है। ओर यह वल इसी सम्मेलन (पद्रहवे) से 
मिला है। इसलिए आपके मार्फत सबसे प्रणाम करता हूँ!” 


ससस्‍्नेह - मनोहर सिंह मद, पर 


सेठ साहब ने जो उपयुफ्ति सकलप लिया ओर प्रदेश मे शशबवन्दी का जो 
उनका जीवनध्येय था उसे पूर्ण करने के लिये सेठ साहब के अभिन्न सहयोगी वैद्य 
नदकुमार जी रूपलाल जो सोमानी ओर अनेक साथी कार्यकर्तागण जो कि सक्षम है 
निदिचत रूप से पूर्ण प्रयत्न करेगे, ऐसा विश्वास है। 

जनशिक्षा एवं लोक सेवा के लिए समर्पित जन नेता स्व सनेहरामिह मही 
के निधन से राजस्थान के सर्वोदय नशाबन्दी व प्रोडशिक्षा आदोलन को अपूरणीय 
क्षति हुई है। हा 
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मदायपान से पीड़ित गरीब परिवारों का मसीहा 
श्री जसवन्त सिंह सिंघवी 


सेवानिवृत भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी 


महता साहब से मेरा राजस्थान के मद्य निषिध आयुक्त एवं कलक्टर 
भीलवाडा के पदे| पर रहते हुए निकट सम्पर्क बना रहा। उनसे सम्पर्क करने के बाद 
कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नही रह सकता था। उनके रिक्ती में जो प्रगाढता 
व अतरगता थी बहुदे कम लोगों में देखने को मिलती है। जिस आत्मीयता से वे 
रिश्ते को बनाने व सुटृढ करने में माहिर थे, बह मैने अन्य किसी में नही देखी। 


उनके व्यक्तित्व के जिस पहलू ने मुझ अत्यधिक प्रभावित किया, वह उनका 
सामाजिक कुरीतियों क्रे किद्ध निरन्तर सघर्ष था। विशेषतया मद्यनिषेध के क्षेत्र में 
उनका योगदान महान था। अपने रोचक और परिहास युक्त ढंग से महता साहब ने 
मद्यिषेध के पक्ष में प्रबल जनपत तैयार किया। 


ग्राम पचायत की बैठक से लेकर विधानसभा तक उन्होंने सदा मद्यनिषेध के 
पक्ष में जोरदार वक्तव्य दिए, आन्दोलन किए। उन्होंने मद्यपान से पीडित हजारों 
गरीब परिवारों को इस व्यसन से मुक्त कराया। वास्तव में वे मद्यमान से पीडित 
परिवारों के मसीहा थे। वे ईमानदारी, लगन निष्ठा एवं श्रम के प्रतीक थे। कोई भी 
लोभ उनकी पथ से विचलित नहीं कर सका। 


समाज सेवी कार्यकर्ता उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें इस आशा व विश्वास 
के साथ मैं उनके प्रति भ्रद्वाजल अर्पित करता हूँ! 


आ््िानिाशनिततत++++त>त3/तत-++__+__+तंन॒ 


धरती से जुड़े सेवक 


डॉ अजित कुमार जैन 


विख्यात शिक्षाकर्मी,निदेशक - पौढ शिक्षा 
राजस्थान विश्वविद्यालय 


स्वरगीय सेठ मनोहर सिंह महता मेरे पितृ तुल्य एवं चार दशक तक मेरे 
आदर्श रहे है। उनके अत्यन्त निकट होने के कारण मुझे उनके लिए कुछ भी लिखने 
में सकोच एवं अब जबकि वे नहीं रहे, अत्यन्त कष्ट हो रहा है। फिर भी - 


बात जुलाई, 990 की है, उनकी मृत्यु से 2-3 माह पूर्व की है। मैं राजस्थान 
औढ शिक्षण समिति के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने उदयपुर जाने से पूर्व सवाई 
मानसिंह अस्पताल में उनसे मिलने गया था। जान लेवा बीमारी से ग्रस्त परन्तु चेहरे 
पर वही सौम्यता और मन में असीम स्नेह भाव से युक्त फूफा साहब (श्री महता) ने मुझे 
सम्मेलन में भाग लेने वाले साथियों के लिए अपने हस्तलेख में एक संदेश लिख 
कर दिया। यह पत्र मैने समिति के अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह कूमट को ले जाकर 
दिया जिसे सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में पढकर सुनाया गया था। अन्य बातों के 
अलावा श्री महता का प्रौढ शिक्षाकर्मियों के लिए यह संदेश अत्यन्त प्रेरणादायक 
रहा जिसमें उन्होनें कहा कि इस काम में हमें अपने आपको पूरो तरह खपाना होगा। 
दूर रह कर औपचारिक तौर पर मौखिक सहानुभूति मात्र दर्शा कर नहीं वख्‌ अपना 
सर्वस्व होम करके देश निर्माण के इस काम में लगना होगा। उनके शब्द थे < 

”भाला सू बादया नीं सिंकरे, खुद तपणों पड लो” 
जो घर फू के आपणा, चले हमारे साथ" 


की ही तर्ज पर श्री महता के ये शब्द लोगो को भावुक बना गए और 
कार्यकर्ताओ में कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण का उत्साह दे गए। जीवन भर 
सेवा में निरत श्री महत्ता झाराब बदी, दहेज मृत्युभोज के किंद्व सघर्ष तथा रचनात्मक 
कार्य के क्षेत्र मे अनूठी भूमिका का निर्वाह करते हुए वे दाब्दियों तक हमारे अरणा 
स्रोत बने रहेंगे। उन्होंने हजारों साथियों को जो प्रेरणा दी और जो मार्ग दिखाया उसके 
सहारे लोक सेवा का यह पावन पथ चिर आलोकित रहेगा! ब्रा 
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जुझारू व दूृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्तित्व 
श्री प्रदीप कुमार सिंह 


सिंगोली पचायत के सरपच 
व प्रमुख रचनात्मक कार्यकर्ता 


में बचपन से सेठ साहब से परिचित था! एक पूर्व जागीरदार के घर का सदस्य 
होने के माते मेरे चारों तरफ का वातावरण सेठ साहब के विरोधी विचारों वाले 
व्यक्तियों से घिशय हुआ था। तत्कालीन मेवाड ग्यासत के ठिकाना सिंगोली में 
कार्यरत सभी कर्मचारी कामदार, फौजदार, सेठ, पटेल नम्बरदार, हवलदार आदि ज्ञाम 
के समय भेरे दादा तत्कालीन ठाकुर बाबाजी साहब बलदेव सिंह जी के पास उपस्थित 
होते और दैनिक रिपोर्ट पेश करते कि आज पिंगोली की जागीर के गाँव 
धाकडखेडी में मनोहर सिंह जो महता ने काइतकारों को भडकाया और ठिकाने 
की खिलाफत करने का आह्वान किया, ठिकाने की जमीनों को हथियाने हेतु आगाह 
किया आदि आदि।मेरे दादा एक रहम दिल इसान थे और इसी कारण वे अपने सब 
कर्मचारियों को बात सुनकर भी कभी उत्तेजित नहीं होते थे, बल्कि काइतकारों को 
समस्याओ पर गम्भीरता से विचार करते थे तथा अपने कर्मचारियों को कृषकों की 
मदद करने तथा उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने को कहा करते थे। मैं भी 
सारी बातें ध्यान से सुनगा और विचार करता कि कौन है वह मनोहर सिंह महता ? 
मैं सन्‌ 496 में अध्ययन हेतु उदयपुर चला गया था और 397 के लोकसभा चुनावो 
में मेरे विधानसभा क्षेत्र माण्डलगढ आया।लेकिन जब 40 वर्ष बाद उदयपुर के 
महाराणा श्री भगवत सिंह जी के साथ माण्डलगढ आया तब ज्ञायद पहली बार सेठ 
साहब के दर्शन हुए। स्थानीय एक महाराणा के समर्थक ने मेरा सेठ साहब से परिचय 
करशया और सेठ साहब ने हसते हुए अपनी बाहें फ़ैलाकर मुझे अपने सीने से लगा 
लिया। मुझे आइचर्य हुआ कि गीरदारों व राजपूतों का विरोध करने वाला व्यक्ति 
जिसके बारे में मैं बचपन से ऐसो बातें सुनकर आया था मुझे इतने स्नेह से कैसे गले 
लगा रहा है। सन्‌ 4967 के विधानसभा चुनावों में मेरे पिता ने श्री मनोहर सिंह महता 
का समर्थन किया था और सेठ साहब इस चुनाव में निर्दलोय प्रत्याशी के रूप में 
माण्डलगढ से काग्रेस प्रत्याञ्ी श्री गणगपत लाल जी वर्मा को परास्त कर विधायक 
निर्वाचित हुए थे। 
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जय में ग्रौप्पायकाश मे सिगोली आया वो मेन अपने पिता श्री से पूछा कि जो 
सेठ साहब आप लागो का इतना घोर विगेध करत थे आप लोगा ने उन समर्थन कैसे 
किया ता उहान कहा था कि सठ साहब हमारा नहीँ हमाती नीतियों व हमरे 
कर्मचारियों की गतिविधियां का विशेध करते थे।तय्र वे काग्रमी थे और अत जब 
काग्रसी कार्यकर्ता गलत नीतिया अपनाने लगे हैं हो सेठ साहब उनका भी पिरेध 
करत है। अत संठ साहब न तब गलत थे और मं अय गलत हैं। यही सोचकर हमने 
सेठ साहब का सपर्थन किया ओर व हमारी कमोटी पर खरे भी उतरे हैं। मैंने पूछ कि 
कौनसी कपोटी तो उन्होंने फरमाया कि 96 के चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष के 
लगभग बगशा-बराबर विधायक जीतकर आय थे। ऐसे में निर्दलीय विधायकों की 
भूषिका अहमू थी ओर तत्कालीन मुख्यमंत्री थी माहन लाल सुखाडिया ने भरसक 
प्रयास किया कि श्री मगोहर सिह जी महता जो पूर्व में कांग्रेसी विचारधाण के व्यक्त 
थे - क्राग्रेस का समर्थन करदें इसके बदले मे उन्हें मत्री पद व लाखा रूपयो का 
प्रलोभन दिया गया लंकिन सेठ साहब ने स्पष्ट शत्दो में कहा कि ”मेर क्षेत्र के लोगो 
न मुझे कागस सरकार की गलत नीतिया का विशेध करने के लिए विधानसभा मे 
भेजा है न कि समर्थन करने।” सेठ साहब सारे पलोभनो को ठुकशा कर एक सर्शेकत 
विपक्षी विधायक के रूप में उधर कर सामने आये। 


मैं तब से सेठ साहब से प्रभावित हुआ ओर उप से मेरा सम्पर्क तब से बढ 
लगा 972 में अपनी शिक्षा समाप्त कर जब में सिंगोली आया उसके बाद मुझे सैठ 
साहब के सानिध्य में जन सेवा व क्षेत्र में भ्रमण का अवसर मिलता रहा। 


मेने जब सेठ माहब को निकटवा से देखा वो लगा कि ये मन के सेठ हैं। धन 
के नहीं। सेठ साहब जब भी किसी से मिलते तो जोर से हस कर अपनी बाहे है 
उसे गले लगा लेते थे और फिर उसकी सारी बातें गम्भीरता से सुनकर उसके न 
में अपने आप को डूबा देते थे। यही वजह थी कि सेठ साहब के नाम पर सं कीते 
फिदा था और उन्हें अपने मुख दु ख क साथी के रूप में देखा करते थे? 


समय आगे बढता गया सेठ साहब ने 4972 का चुनाव नही लड़ा वा फिर रे 
वे इस क्षेत्र की सपल्‍्याओ से जुड़े रहे और आपातकाल में ग्रीमती इंदिया गा 
नोतियो का विशेध करते हुए बाबू जयप्रकाश के आदोलन में शरीक हुए और जेते 
गये। 

977 के चुनावों म॑ सेठ साहब पुन माण्डलयढ से विधानप्षभा का चुनते 
लडे और फिर एक बार विधायक बनकर विधानसभा में अपनी आवाज उठाई। सैठ 
साहब के साथ चुनाव में पूरे श्षेत्र में घूमने का मौका मिला था और यही सम था 
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कि मैं भी सेठ साहब के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में तथा यहाँ की 
समस्याओं से परिचित हुआ। अपनी विजय के बाद जब खेत्र में धन्यवाद ज्ञापित 
करने सेठ साहब गये तो वे दो बातें जगह जगह कहते थे और उन दो बाते ने मुझे बहुत 
प्रभावित किया उममें से प्रथम बात थी - कि "मैं आप लोगों के आश्ञीर्वाद से चुनाव 
तो जोत गया हूँ लेकिन मेरी असली जोत तो उस दिन होगी जब मैं अपना कार्यकाल 
समाप्त होने तक पाक व साफ रह सकू। और द्वितीय श्री सेठ साहब मोती लाल जी का 
एक दोहा कहा करते थे कि -”हार पच्चा ले हारण्यों, दो दिन रेर उदास। प्रण जीत 
पचावे जीतण्यों उन लाख लाख शाबास।। 


मैरी नजर में सेठ साहब उपरोक्त दोनो बातें पर खरे उतरे थे और इसी कारण 
मृत्युपर्यन्‍्त सेठ साहब की हवेली के दरवाजे पर केलु ही रहे। सेठ साहव के पास न 
कार हो पाई, न बगला हो पाया न उमके क्षेत्र में खाने हो पाई, न स्वतन्त्रता सेनानी के 
नाप पर नहरी भूमि हो पाई और न ही सेठ साहब उद्योगपति ही बन पाये। 


सेंठ साहब आजीवन नाम के सेठ बने रहे, व्यक्तित्व के सेठ बने रहे, अपनी बात 
के सेठ बने रहे, जनता के स्नेह के सेठ बने रहे, अपने चरित्र के सेठ बने रहे यही 
कारण है कि आज भी इस क्षेत्र के किसान, व्यापारी और दरिद्र नारायण की जबान पर 
सेठ मनोहर सिंह महता का ही नाम है। 


में क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय समाज की दुर्दशा व गरीबी का कारण शराब रही है। 
सेठ साहब दराब के सबसे बडे दुर्मन थे। सेठ साहब शराब के लिए प्रत्येक व्यक्ति 
को कहा करते थे कि आप शराब छोड दें। मैने अपनी आँखों से देखा कि सेठ साहब 
अपने पोते की उप्र के शराबी के पैर पकड़कर कहते कि- “मैं तेरे पाव पकडता हू 
तू शराब छोड दें।” उनकी बुजुर्गी और सादगी के मारे शराबियो के होश उड जाते 
थे और अपनी लत छोडने पर उन्हें विवश होना पडता था। ऐसी बाते से प्रभावित 
हो दराबियो के परिवार जन सेठ साहब को मसीहा मानते थे। सेठ साहब ने जराबबन्दी 
के लिए सरकारों स लम्बी लडाई लड़ी थी और 978 में शराब बन्दी लागू होने पर 
उन्हें जो प्रसन्नता हुई थी उसका वर्णन नही किया जा सकता, लेकिन जब व980 में 
तत्कालीन मुख्यमत्रो श्री शिवचरण जी माथुर ने शराबबन्दी समाप्त की तो सेठ साहब 
को अपार दुख हुआ और उन्होनें तुरन्त एक पत्र मुख्यमत्री जी को लिखा कि - 
“आपने समूचे राजस्थान को दराब को भट्टी में झैक दिया है... ।" 


सेठ साहब निड्चय ही एक हसमुख, विवेकशोल, जनसेवो कर्त्तव्यनिष्ठ, 
ईमानदार, स्पष्टवक्ता और सादगी के प्रतीक थे। रूग्णावस्था में कई बार दर्शन का 
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अवपर पिला, लेकिन कभी उन्होंने यह महसूस नहीं होने दिया कि वे बीपार हैं और 
उन्हें कोई तकलीफ है।हपेशा की तरह हसकर सीने से लगा लेते थे और घटटों पास 
बिठाकर क्षेत्र की जानकारी लिया करते थे और हमेशा क्षेत्र की समस्याओ से जूझने 
की प्रेरणा देते थे। साथ ही कहते थे कि मैं भी प्रयास करूगा, मै चाहता हैं, कि मैं 
ठीक होते ही क्षेत्र में आऊऔर क्षेत्र को जनता के सुख दु ख का भागीदार बन सकूं। 


ऐसी महान विभूति को विधाता ने हमारे बीच से असमय उठा लिया जबकि 
इस सक्रमण काल में हमें उनकी आयक्ष्यकता थी। हम उन्हें हार्दिक श्रद्धाजलि 
अर्पित करते हैं। क्र 
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सेवानिवृत्त 
वरिष्ठ लेखाधिकारी 


मेरा विवाह सन्‌ 953 में उनकी बडी पुत्री यशवन्त के साथ हुआ। मेरी 
सगाई के पूर्व मैं उनको जानता भी नहीं था। सररे क्षेत्र की जनता में ये “सेठ साहब” के 
नाम से ही प्रसिद्ध थे। जब मेरी सगाई हुई तब मैं इस भ्रम में था कि ये कोई नामी 
गयमी सेठ हैं और इनका बहुत बडा करोबार होगा। मेरी सगाई के बाद ही मेरे 
छित्ेदारें ने कहना शुरू कर दिया कि अरे तू किसके चक्कर में आ गया है, वे तो 
कोरे नाम के सेठ हैं। कुर्ते की जेबें फटो हुई है, कच्चा घर है, मोटी खादी पहनते 
हैं।इनका रूपये पैसों से दूर तक का भी वास्ता नहीं है। अभी सभल जा। वे तुम्हें आर्य 
समाज मन्दिर में ले जाकर माला पहला देंगे। आदि आदि। परन्तु मुझ पर आपकी 
सादगी और नि5छल व्यवहार का जादू चढ चुका था। इसलिए लोगो के बहकाने 
का असर होना सभव नही था। उनके आशीर्वाद से मेरा पूरा गृहस्थ जीवन बहुत आनन्द 
मय है। वे आजीवन बिना पेसो के ही सैठ बने रहे। आधिक तगी में ही जीवन काटा 
और बहुत हसते-हसते काटा। पूरे परिवार में चूकि मैं बडा था इस कारण बहुत 
लष्बा सानिध्य रहा और ढेरों प्रसग रह रह कर याद आते हैं। कुछ प्रसग उनके जीवन 
के तरीके व सिद्धान्तवादी व्यक्तित्व को उजागर करते हैं। उनको मैं कभी भी नहीं भूल 
सकता हूँ! 


सर्दी के मौसम में एक चार हप दोनो पुर र से भीलवाडा साथ जा रहे थे। 
उस दिन हमारी रेल सिगनल पर ही रूक गई। में बहुत प्रसन्न हुआ क्योकि मेरा 
मकान बिल्कुल सामने था, आधी रात थी, सामान भी ज्यादा था अत ज्यादा चलना 
नहीं पडेगा। रेल कभों भी चल सकती थी। अत हम सामान सहित फटा फट उतर 
गये। रेल चली गई। मैंने सामान उठाया और मकान की तरफ चलने लगा ते काका ने 
कहा यह क्‍या कर रहे हो।हम चोर थोडे हो है। टिकिट लेकर यात्रा की है बाकायदा 
स्टेशन के गेट से टिकिट कलेक्टर की टिकिट देकर निकलेगे। मैने कहा कि मैं 
सामान घर ले चलता हूँ आप मेरा और आपका टिकिट देकर गेट से आ जाइये। वे 
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नहीं माने और हम दोनो ने कुलियो की तरह सामान उठाया और स्टेशन की तरफ चले। 
रेल के चले जाने से टिकिट कलेक्टर भी गेट छोड कर चला गया था। उन्हेंने उसे 
तलाशना शुरू किया। 30 मिनिट बाद वह मिला तब उसे टिकिट देकर फिर उतना 
ही चक्कर काटकर घर आये। भारी सर्दी में भी पस्तीना आ रहा था। यह उनकी 
ईमानदारी का एक छोटा सा उदाहरण है। ईमानदारी उनके जीवन का अतरग हिस्सा था। 
उससे वे लेक मात्र भी समझौता नही कर सकते थे। 


इसी ईमानदारी का दूसरा प्सग भी हमेशा याद आता है। एक बार मेरा छोटा पुत् 
उनके साथ भीलवाड़ा गया। उसका हमन आधा टिकिट ही लिया था। सस्ते में 
उन्होंने उससे जन्म तिथि पूछी उसके अनुसार वह 32 वर्ष सं 2 माह ज्यादा था। यह 
पता लगते ही अगले स्टेशन पर तत्काल टिकिट चेकर की तलाश की और बच्चे का 
आधा टिकिट और बनवाया और टिकिट चेकर से क्षमा यागी। 


एक और घटना है जो इस आस्था को और मजयूठ करती है। एक बार आप 
भीलवाड़ा से जयपुर आ रहे थे बहुत ज्यादा भीड थी इस कारण द्वितीय म्रेणी के 
डिब्बे में नही चढव पाय और प्रथम श्रेणी में चढ़ गये, और यह सोचा कि के डक्टर 
आयेगा तब डिफरेन्स चार्ज का टिकिट बनवा लेगे। देन में नीद आ गई और जगे ते 
अजपेर आ गया था। अजपर में आपने टिकिट चेकर की लाश की वो पता लगा 
द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में काफी जगह है। अत पहले अपना सामान द्वितीय सेणी के 
डिब्ब में रखा ओर फिर कन्डक्टर को तलाश कर उससे अनुरोध किया कि 
डिफरेन्स का चार्ज ले ल। कन्डक्टर ने मजबूरी जाहिर की क्योंकि वो अजपेर से 
चढा था ओर वह अजमेर स॑ आगे का टिकिट बना सकता है पर पिछला नहीं बना 
सकता। उसने यह भी कहा जब आपको किसी न चैक नहीं किया तो क्या मालूम 
आप प्रथम श्रेणी में बैठे या महों फिर आप बिना बात कियया देने की जिद क्यो कर 
रहें है तो इहोन कहा ईमानदारी इमलिए नही होनी चाहिए कि दूसग कहे कि आग 
ईमानदार हे। ईमानदारी तो जीवन के गेम रोम का हिस्सा होना चाहिए। अन्वव उनके 
आग्रह के कारण टिकिट बनाना पड़ा ओर उसने टिकिट पर मोट लगाया कि 
पेसेन्जर मे डिफरेन्स चार्ज स्वयं आकर जया कराया इसलिए जुर्माना नहीं लिया 
गया । दी ही मे उनको झुककर प्रणाम किया कि ऐसे यात्री से मेरी यह पहली 
मुलाकात है । 

काका को तुरन्त कुछ न कुछ ऐसा सूझता था जो सामान्यत सब लोगें को नहीं 
सूझ पाता है। एक बार आप हपारे लिए स्नेह वश 2-3 बड़े-बड़े तस्बूज लेकर 
बस में जयपुर आ रहे थे। कम्डकटर ने कहा इनका पूरा टिकिंट लगेगा। तब आपने 
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टिकिट चेकर को कहा अगर मैं इन्हें फैंक दू तो फिर तो टिकिट नही लगेगा न। 
उसने कहा हाँ साहब तब नहीं लगेगा। आपने उसी समय पडौसी से चाकू लिया ओर 
तरबूज के खूब सारे टुकड़े कर दिये और कन्डक्टर सहित सारे बस के यात्रियों 
को बार दिये ओर कहा वहों भी बच्चे खाते यहाँ भी मेर भाई बहन खा रहे हैं। 
कम्डक्टर और सब लोग देखते रह गये क्योकि ऐसा यात्री उन्होंने पहले नहीं देखा 
था। 


काका से सदैव कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। उनकी प्रेरणा से मेने अपने 
पुत्रों का विवाह पूर्ण सादगी से व थोड़ो लीक से हटकर किया। वे काफी प्रसन्न थे। 
उन्हीं की से का असर था कि कभी दिमाग में भी नहीं आया कि दहेज भी कोई 
चीज होती 


उनका जीवन आदर्श था, वे सबके लिए प्रेरणा स्रोत थे। मुझे बहुत प्रसन्नता 
था कि में, में ऐसे गुणों के धनी सेठ का दामाद बना। छा 





प्रेरणादायी व्यक्तित्व 


श्री विनीत लोहिया 
पशिचम रेलवे में चरिष्ठ अधिकारी 
व राजस्थान के प्रमुख खिलाडी 


'रूढिवादिता के कट्टर विशेधी एवं शराबबन्दी के समर्थक, जिन्होंने 
जिंदगी भर अपने सिद्धातो के खिलाफ कभी किसी से समझौता नहीं किया, 
सर्वोदयो नेता भूतपूर्व विधायक मनोहर सिंह महता की 47 अक्दूबर, 990 को मृत्यु 
के साथ ही एक महान युग का अत हो गया जो हमेशा उनके आदर्श व त्याग की याद 
दिलाता रहेगा। 


स्वोदय पता जयप्रकाश जी के पक्के अनुयायी, 967 व 977 के चुनावों में 
माडलगढ खेत्र से विधानसभा में विधायक बन कर गये श्री महता का व्यक्तित्व 
इसी बात से आका जा सकता है कि उन्होंने अपने सिद्धातों को सर्वोपरि मानते हुए 
सुखाडिया मत्री मडल में केबीनेट मत्री पद व दो लाख रू के खुले निमत्रण को 
ठुकरा दिया तथा अपना नाता सत्ता के साथ नहीं जोडा। उन्हें यह निमत्रण 
सदस्य से काग्रेस दल के शामिल होने के लिए दिया गया था। 


आपने जीवन के अन्तिप क्षणो तक स्वदेञी वस्त्र जो कि पूरी तरह खादी के 
होते थे, पहने तथा सत्ता की किसी सुविधा टेलीफोन, गाडी इत्यादि का उपभोग नहीं 
किया। सादा जीवन उच्च विचारों वाले श्री महता ग्रामीणों के बीच रहकर उनके 
उत्थान हेतु जीवन पर्यन्त समर्पित रहे। 

उदयपुर में अपनी प्रारभिक शिक्षा के दौरान हो श्री महता डॉ मोहनसिंह मत्ता 
के सपर्क में आये और स्काउट कार्यक्रम से जुड गये। उनसे इतने प्रभावित हुए कि 
उन्होंने डॉ मोहनसिंह जी को अपना गुरू मान लिया। बचपन से ही आर्य समाज 
मदिर में आने जाने के कारण श्री महता समाज सुधार के प्रबल समर्थक रहे।गाधी व 
बिनोबा के विचारों से प्रेरणा लेकर मौलिक ढंग से समाज सुधार में अपने 
आजीवन समर्पित रखा। 
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ओर महता के व्यक्तित्व में एक खास बात यह रही कि अपने घर के सामन्तवादी 
माहौल में हर सुधार कार्य के लिए जबरदस्त विरोध का सामना करना पडता था 
किंतु अपने निश्चय पर अडिग रहकर हर सुधार की शुरूआत उन्होंने अपने घर से 
की।आज भी देखो तो उनके घर में कोई गाडी टेलीफोन, सोफा या किसी भी प्रकार 
की आधुनिक सुविधाओ के उपकरणो का अस्तित्व नहीं है। 


इनके विचारों की गहरी छाप उनके परिवारजनों पर देखने को मिलती है। 

उनकी दो | 2 व एक पुत्र हें। श्रीमती रेणुका पामेचा जयपुर में अग्रणी समाज 

सुधारिका हीतो पुत्र डॉ गजेन्द्र महता ने अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में 

पल पद पर कार्यरत रहते हुए अपने पिता के विचारों को जन-जन तक पहुचाया 
(| 


युवा अवस्था में जब श्री महता उदयपुर में नौकरी करते थे तो भीलो को 
शिक्षित करने हैतु अपने व्यक्तिम प्रयासों से रात्रि पाठशालाएँ चलाते थे। 93॥ में 
बिगोद में आबकारो अधिकारी बन कर आये, तब ्रौढ शिक्षा व जनचेतना के काम 
को पूरे उत्साह के साथ अपने हाथो में लिया तथा इस कार्यक्रम को जब जन तक 
पहुचाया। 


आजादी की लडाई में कूदन के लिये आपने रियासत की नोकरी भी बलि पर 
चढा दी तथा पूर्णरूप से सर्वोदय के काम में जुट गये। आजादी की इस मुहिम में 
आप जैल गये। 


गावों के किसानों को राहत पहुचाने के लिये राजस्थान की प्रथम सेवा समिति 
आपके द्वारा ग्राम बिगोद में खोली गयी इसमें 2000 सदस्य बनाए तथा 300 गावो को 
अपना कार्य क्षेत्र बवाया। मजेदार बात यह रही कि उन्होंने इस कार्य हेतु कभी भी 
सरकारी सहायता नही ली। गाव-गाव में स्कूलें खुलवाई औपधालयों का निर्माण 
करवाया। श्री महता अपने निस्वार्थ कार्यों से आम जनता मे इतने लोकप्रिय हो गये 
कि जिस गाव में वे जाते, वहा के निवासी इनके दर्शन को उमड़ पडते। 

”सेठ साहब” के नाम से विख्यात श्री पहता ने राजनीति के अनेक पडाव देखे, 
उनमें उधल-पुथल होते देखी। गुलामी से आजादी की राह में हर समय सजग प्रहरी 
पा में अपने आप को झौका, किंतु कभी अपने सिद्धातों के विपरीत कार्य नहीं 

| 

उनके जीवन की प्रमुख उपलब्धि ग्रामीण इलाको में शराबबन्दी रही। इस कार्य 
हेतु उनका अपना एक तौर तरीका हुआ करता था। हमेश्ञा ग्रामीण सभाओ में मेवाडी 


उ्हा, 





भाषा मे दोहे या सस्‍लोगन गा-गा कर सुनाते थे।ग्रामवासी मत्रमुग्ध होकर उहें अपने 
जीवन मे उतारने हेतु उठ खडे होते थे। क्ये पर हमेशा थैला लटकाए गाव गाव जाते। 
बच्चो को इतना अधिक प्यार करते थे कि बच्चे सब कुछ भूलकर उनके साथ हो 
जाते थे। 
इस स्वोदयी नेता की लोकप्रियता से प्रभावित होकर सन्‌ 938 में गाधीजी की 
जर्मन शिश्या कैथरीन उर्फ सरला देवी ने अपनी पुस्तक में इनके कार्यों को काफी 
सराहा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सभाओ में भी महता ने हजारो भीलो व आदिवासियों 
को सर पर गगाजली रखवा रखवा कर शराब छुडवाई। गाववासियो को अधिक 
पैदावार करने के लिये सदेव प्रेरित किया जिससे देश व स्वय को खुखहाल बना 
सकें। 
आपको जीवन के अन्तिम क्षणो तक अपने घर की बजाय गाव के उत्थान वी 
चिता रही। स्कूल भवन निर्माण हेतु घर घर जाकर पैसा इकट्ठा किया तथा अपन 
कार्य को पूरा करने का प्रयास किया। 
80 वर्ष की आयु मे एक लबी बीमारी के उपणत दीवाली के एक दिन पूर्व ही 77 
अक्टूबर 990 को श्री महता ने इस ससार को अलविदा कह दी। 
मानवता के पुजारी साप्रदायिक सद्भाव के पेरक व सच्चे देशभक्त को सच्ची 
श्रद्धाजलि यही होगी कि हम उनके शुरू किए कार्यों को पूरा करने में सदैव गा 
रहें। 
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मानवीय गुणों के धनी सेठ साहब 


अ्री भवरलाल भदादा 
सर्वोदय प्रवर्तक 
एवं रचनात्मक कार्यकर्ता 


सेठ साहब मनोहरघिंह महता जी अपने ढंग के एक ही कार्यकर्ता थे, वे जीवन 
भर निर्लिप्त भाव से सेवा कार्य में जुट रहे, कहो कोई कदुता नहीं आने दी। मेवाड 
रियासत में जब माडलगढ एक जिले का सदर मुकाम था वह्य वे आबकारी 
विभाग म॑ एक उच्च अधिकारी के रूप में आय और इन्होंने माण्डलगढ़ क्षेत्र में 
ग्रामोत्थान की दृष्टि से शिक्षा और समाज सुधार के साथ साथ संगठन और 
स्वावलम्बन क कार्य भी प्रारम्भ किये त्व इनके स्नेह ओर उत्साह से प्रभावित होकर 
माडलगढ क्षेत्र के कई नौजवान इनके साथी और सहयोगी ही नहीं बन वल्कि इनके 
प्रेमपूर्ण सम्पर्क से हो पेवाड रियासत के ही नहीं बाहर के भी कई सेवा भावी और 
समाज सुधाकर इनके मित्र और सहयोगी के रूप में सामने आये और इन सबके 
सहयोग से इनका ग्रामोत्थान का कार्य निरन्तर बढ़ता गया औरइसी सुगध चारो 
औरफेलती गयी। सेठ साहब ने जिस निस्वार्थ भाव और सच्चाई के साथ जन सेवा का 
कार्य किया उसका सुखद परिणाम आना निश्चित हो था और वह आया भी। 


अपनी लोकप्रयता के कारण ये इस क्षेत्र से दो बार राजस्थान विधानसभा के 
विधायक चुने गये ओर उन्होंने वहा जिस निर्भयता के साथ अपने भावो और विचारों 
को रखा वे उनकी मोलिकता और विशेषताओ को ही उजागर करने बाले रहे हैं। 
पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने जीवन का मिशन शराब बदी के कार्यक्रम को हो 
बना लिया था मानो आबकारी अधिकारी के समय में इहोने जो शराब की बुराइयाँ 
देखी और उससे गरीब लोगो के परिवारों की होने वाली बर्बादी तथा महिलाओ पर 
होने वाले जुल्मों को देखा,उसने इन्हें इतना आहत कर दिया, कि वे इस शराबबदी के 
कार्य में जी जान से जुट गये। यहा तक कि कोई भी सामाजिक सजनैतिक तथा 
धार्मिक कार्यक्रम हो इनके द्वारा शराबबदी का उद्घोष हुए बिना नही रहता था। 
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अपनी सवेदनशीलता और दूसरों के दु ख दर्दों से द्रवित होने के कारण वे जन 
जन के प्रिय सेठ साहब हो गये थे। भले आज के अर्थ में चादी सोने और रूपये पैसों 
वाले सेठ समझे और माने जाते हों, लेकिन सच्चे माने में सेठ मनोहरसिंह जी ही सेठ 
थे,अपने मानवीय गुणो की विशाल सम्पदा के कारणा ईवर करे सेठ साहब को यह 
सेठाई जन जन की धरोहर बने ताकि इमारा यह गोरवशाली देश कालियत की और 
लुढकता जा रहा है वह थमे, और पुन दुनिया के गौरवशाली और सम्पन्न राष्ट्रों की 
ओणी में गिने और माने जाने लगे। सेठ साहब के गौरवशाली और महिषा युक्त 
व्यक्तित्व को शत्‌ शतू प्रणाम। हा 


490,................- 


सेवा भावी व्यक्तित्व 


श्री रूपलाल सोमाणी 
प्रमुख समाजसेवी,सेवा सदन के सचालक 


अ्री महता सा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए भाव विह्ल होकर कहा 
कि दादा भाई अब मेरी जीने की इच्छा नही है। सब लोगो ने, परिवार वाले, अन्य 
स्नेहीं जन व पित्रे ने पेरी खूब सेवा को हे। सबका आदर और प्यार मुझे मिला है। 
भेरी तरफ से सभी को आप निवेदन करना, कि अगर मेरे से कहीं भूल हुई हो तो क्षमा 
करें। हम सबसे अलग-अलग यही बात कही उनकी आखें छल छला आई। लगभग 
एक घण्टे तक मैं व अन्य साथी उनके पास रहे। उन्हें निद्रा आयेगी, यह देख 
समझकर उन्हें नमस्कार करके हम लोग विदा हुये। मुझे आभास हो गया था कि वे 
हमारे बीच अधिक समय नहीं रहेंगे। 


मुझे दिनाक 6 अक्टूबर शाम को 600 बजे यह सूचना मिलते ही कि महता 
सा को हालत नर॒प है, मैं सदन के अन्य साथियो के साथ सागानेर पहुचा। उनके साथ 
मेरा बह अन्तिम मिलन था। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही सूचना मिली कि श्री महता 
सा मही रहे हैं। वह दिन और अन्तिम पिलन का स्मरण आज भी अन्तर में साकार 
होकर उभर आता है। 


अ्रद्धेय भाई सा श्रीसिद्धाज जी ढड्ढा की प्ररेणा से जन सेवकों का राजस्थान 
सेवक सघ के नाम से सगठन बना। मैं भी उसका सदस्य हुआ और श्री महतासा भी 
उसके सदस्य थे।उस समय से हमारा साथ हुआ। जो समय के साथ अधिक प्रगाढ 
होता गया। समय और परिस्थितियो के अनुसार राजनीतिक विचारों को लेकर 
सामान्य परिवर्तन उसमें होते रहे लेकिन हमारे आपसी सम्बन्ध और व्यवहार मे कोई 
अन्तर नही हुआ। हमारी यात्रा दिन प्रतिदिन जन सेवा के पथ पर आगे बढती रही। 


श्री महता सा का अपना विनोद पूर्ण स्वभाव था। समर्पित भाव से निरन्तर जन 
सेवा में लगे रहे। अपने क्षेत्र जिले का कोई भी ग्राम, कस्बा नही बचा था जहा वे नही 
गये अथवा उनका परिचय नही रहा हो। लोगो के दु ख सुख मे शरीक होने,उनके कष्ट 
निवारण में, उनकी सेवा करने, उनके लिये सघर्ष करने की उनमें अदभुत साहस और 
क्षमता थी। वे लोकप्रिय नेता थे और उनका आदर और सम्मान सर्वत्र होता था। 
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गा वे दो बार अपने क्षेत्र माण्डलगढ से विधानसभा के सदस्य रहे। पहला विधान 
सभा चुनाव लोक उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा था और दूसरा 397 में जनता 
पार्टी से लडा। कड़े मुकाबले में वे दोनो ही यार विजयी हुये। 


देश में शराबबन्दी लागू हो, यह उनका सर्वाधिक प्रिय विषय था और इसके 
लिये आजीवन कार्य करते रहे। सार्वजनिक क्षेत्र में आने से पूर्व वे सरकारी सेवाओ 
में थे और शशब गोदाम पर व्यवस्थापक होने से शराब व्यक्ति व उसके परियार के 
जीवन को किस तरह बेहाल व गरीय बना देती है प्रत्यक्षदर्शी घटनाओ के कारण उन्हें 
इसका सजीव अनुभव था श्री गोकुल भाई के नेतृत्व में शराबबन्दी आन्दोलन शुरू 
हुआ तब अजमेर व झोटवाड़ा में शराब गोदाम पर धरना दिया गया। उहोंनें उसमें 
सक्रिय भाग लिया और जेल गये। 


सत विनोबा मे देश में व्याप्त असमानता विषमता, शोषण और बेकाये को दूर 
कर स्वदेशी स्वावलम्बन और ग्रामों के पुन निर्माण और रचना के लिये भू-दाव 
ग्रामदान आन्दोलन का अभिनव अयोग कियाइसी क्रम में श्री पहता सा ने जिला 
भीलवाड़ा व अन्यत्र सर्वोदय आन्दोलन में प्रमुखता से भाग लिया। सत वियोवा की 
जिला भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ की पैदल यात्रा में श्री महता सा भी बाबर उनक 
साथ रहे। 
लोकमायक जयप्रकाश नाययण ने सत बिनोबा की प्ररणा से अपने को सर्वोदय 
आन्दोलन के प्रति समर्पित कर दिया। उसमें महता सा भी जिला व प्रदेश में सतत 
। इस आन्दोलन से जुड़े रहे एवं अन्य रचनात्मक कार्यों द्वारा मप्ाज सेवा में निरलार 
लगे रहे। 
आपात स्थिति के किद्ध सन्‌ 3975 म॑ देश व्यापी आन्दोलन व सत्याग्रह चला। 
उसमें उम्हें और मुझे छ छ माह को सजा हुई थी। उनका यह विनोद पूर्ण कथन 
अत्यन्त पार्षिक होने से सबक अन्तम्थल को छू लेता था कि सरकार ने हमारे लिये 
कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि जब भी अदालत मे पश्ञी होती जेल से बाहर 
निकाला जाता तब पुलिस और प्रशासन के निर्देशानुसार दो व्यक्तियों के हाथो में 
एक साथ हथकडी लगाकर कड पुलिस के पहरे में ले जाया जाता था। इस पर तब 
श्री महता सा का विनोद पूर्ण व्यगात्मयक यह कथन “बूढ़े से बूढ़े और जवान से 
जवान के हाथों मं एक साथ हथकडी कसकर सरकार ने अच्छा जोडा पिलाया है। 
उनकी यह बात तत्कालीन कर्नाटक के राज्यपाल श्री मोहन लाल सुखाडिया तक 
पहुची। तो उन्हें बहुत दु ख हुआ । तत्कालीन गृहमत्री को फोन पर कहा कि श्री 
केसापुरी गोस्वामी, श्री मनोहर सिंह यहता श्री रुपलाल सोमानी जैसे जन सेवकों के 
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हथकडी डालकर ले जाना अच्छा नही है। वे भगने वाले थोडे हो हैं।उसके बाद 
हथकडी लगाना बन्द हो गया। श्री महता सा के सहित हम सात व्यक्तियो को जेल 
में एक छोटी बैरक में रखा गया। हमने कोई अतिरिक्त सुविधा की कभी माग नहीं 
की। नियमानुसार कैदियो द्वारा बनाया भोजन, जो भी जैसा भी था आनन्द पूर्वक हम 
लोग करते थे। जेल का स्थान ही ऐसा होता है जहा कष्ट और समस्‍यायें तो आये 
दिन आती ही रहती है। श्री महता सा में अधिकारियो के साथ मिल बैठ कर उनका 
हल निकालने की अद्भुद क्षमता थी, और व निकालते थे। हमारा दैनिक नियमित 
जीवन अन्य साधियो के साथ अध्ययन, मनोविनोद एवं ताश खेलने में सहज ही 
निकल जाता था। श्री महता सा श्री पुरी सा श्री वैद्य नन्द कुमार जी मेरे से 5 दिन 

पूर्व जेल से निकले थे। में ओर श्री सम्पत पारीक साथ थे। साथ साथ सत्याग्रह किया 
था ओर सजायें भी साथ-साथ चली। जब वे बाहर निकले और फिर जैल में पिलने 
आये तब हमरे जेल में होने को उन्हें गहरी वेदना होती थी। 


उसके बाद श्री महता सा प्राय राजनीति से अलग हो गये और अपना शेष 
जीवन शराबबदी और सपाजिक कुरोतियो के किद्ध समाज में जन चेतना और 
जनशक्ति पैदा करने में निरन्तर लगाया। श्री महता सा का साय जीवन जन 
सेवा के लिये समर्पित था।जो निरन्तर प्रेरणा का स्त्रोत रहेगा। | ै 





रचनात्मक कार्यकर्ता 


श्री रामस्वरूप अजमेरा 
जन सेवा मडल पहुना के मन्त्र 


सेठ सा श्री मनोहर सिंह जी सा महता सर्वादय विचारक एव नशाबन्दी के 
प्रेरक थे। मुझे उनको जन संबा मडल पहुना का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । में उनके साथ इसी संस्था का मत्री था। मण्डल की होने वालो अत्येक सभा में वे 
आये बिना नही रहते।चाहे वे बीपार भी होते लेकिन सभा में जरुर आते, और अपने 
विचारों का लाभ हम सबको देते। उन्होंने अपने जीवन में सादा रहन सहन उच्च 
विचार रखे। वे दलित वर्ग के मसीहा थे। कार्यकर्ताओ से जुड़े हुए थे। जब-जब 
भी सभा में कार्यकर्ताओ का प्रबन आता तो वे उदारता से दिल खोल कर दिलाना 
चाहते थे « और दिलाते थे! आज इस सम्था का प्रत्येक कार्यकर्ता उनको याद करता 
है। वे चाहते थे, ग्रामो में रचनात्मक कार्य हो । बापू के दिखाये गये कार्यक्रपों को हाथ 
में लिया जाय जिससे ग्रामीण जनता का भला हो। वे बराबर प्रेरणा देते रहते कि ग्राम 
में जहा हम बैठे हें कोई भी बीमार हो उनकी सेवा करना, सलाह देना नजदीक 
अस्पताल पहुचाना इसको वे प्रमुख मानते थेइसी प्रकार पिछडी जाति के लडकों के 
लिए साधन जुटाना छात्रवृत्तियों इकट्ठी कर दिलाना भी एक काम था। जीवन 
भरनशाबन्दी के लिए सूझते रहे। अपने जोवन में हजारों पत्र उन्हेंनें प्रधानमत्री व मुख्य 
मग्रे जी को लिखे होंगे। देश का दुर्भाग्य है कि हम दारु से जनता को मुक्त नहीं करा 
सका 
मौसर (करियावर) के कट्टर विय्धी थे, मुझे भी उनसे प्रेरणा मिलो है। 
खर्चीली शादिया, आडम्बर, उचा रहन सहन से उनको घृणा होती थी और वे कहते थे 
- यह हमें बेईमान बनाती है। अत हमें सावधानी रखना चाहिये। 


सार्वजनिक कार्यों में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को वे बदरित नहीं करते 
थे थे पेचाडी में कहते थे कि यह सार के चने है और ध्यान रखना। 


अनेक बातें' हमें उससे सीखने को मिली है। हमें उनके आवरण को अपने जीवन 
में ढालने का पूरा-पूरा प्रथल करना होगा। || 


उप्रव, 





सच्चे स्पष्टवादी मेरे काका 


श्रीमती यशवन्त महता 
(पुर्जी) 


सबसे बडी पुत्री होने के कारण मेश बचपन बहुत हो लाड प्यार से बीता। 
गाव में चौथी कक्षा से आगे पढाई नहीं थी, त्तब काका ने 3949 में मेरी दादी के बहुत 
विशेध के बावजूद भी अजमेर के पास हटून्डी महिला शिक्षा सस्थान में पढने भेजा। 
मैं अकेली लकडी थी जो भोलवाडा क्षेत्र से वहा पढने गई उसके बाद अन्य 
लडकिया भी जाने लगी। वे पढाई को बहुत महत्व देते थे। 


आर्थिक स्थिति खराब होते हुए भी मुझे होस्टल में रखा। 950 में काका 
कलकत्ता के सर्वोदय सम्मेलन से लौटते हुए हटून्डी रुके ताकि मुझे साथ ले जा सके। 
वहा का पैसा बाकी था और काका के पास पैसे नही थे, तब मेरी मा की सोने की 
चूडिया गिरवी रखकर मेरी फीस चुकाई और मुझे बहा से ले गये। कितनी ही 
आर्थिक तगी थी, पर ईमानदारी उनके जीवन का मूल मत्र था। इसमें मेरी मा की वे 
सदा तारीफ करते थे कि मा ने सोने व भौतिक सुविधाओ की माग नहीं को इस 
कारण मैं ईमानदार रह सका। 


सामाजिक कुरीतियों के वे सख्त खिलाफ थे। पर्दाप्रथा को वोडने में उन्होनें 
सदा पहल की, जब मेरी शादी हुई तब इधर दादी जी और उधर ससुराल वाले इस बात 
पर जोर दे रहे थे कि शादी घूघट में होगी। काका का दृढ़ निश्चय था कि शादी तो 
बिना घूघट के होगी। बेटी पोहर में तो घूघट कैसे निकाले और फिर ससुराल में जाकर 
रजाई ओढाना। इधर काका और उधर मेरे पति के दूढ विचारों का प्रभाव यह हुआ 
कि उस्त क्षेत्र की मैं खुले मुह शादी वाली पहली महिला रही। 


काका बहुत ही स्पष्ट कहने वाले व्यक्ति थे। कौन खुश होता है और कौन 
नागज इसको परवाह कम करते थे। अगर उनकी किसी बात से कोई नाराज हो जाता 
था तो तत्काल माफी माग लेते थे। माफी मागे बिना उन्हें चैन मही पडती थी। 


395. 


उनको एक वात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वे समर्म गुण दर्शन किया करते 
थे ओर हर काम करन वाले की प्रशसा करत थे। नकारात्मक सोच से वे कोसो दूर 
धे।इसका परिणाम यह होता था कि काम करने वाले का उत्साह बढ जाता था। 


उनकी बात कहने का ढंग भी बड़ा ही विनोदी होता था। कई प्रसमें में से एक 
रा मुझे याद आता है जो उनके खुलंपन व विश्येदी स्वभाव वी ओर इगित करता 
। 


एक बार सुबह सुबह काका अपने दो साथियों के साथ किसी मित्र के घर 
मिलन गये जो नाइता लाया गया वह मिर्च का था जो काका सेवन नहीं करते थे और 
कोई चीज उस समय घर पर नही थी तब उहोने चाय पीते हुए मित्र महांदय को अपने 
पास बुलाया ओर हाथ पकड़फर कहने लग मर को एक थप्पड लगाओ क्योकि 
सुबह सुबह कुछ खाने की आदत है। सत्र लोग उहाक लगाकर हमे फिर हलवा बनाया 
गया और सबने खाया। 
उनके पन में किसी के अति द्वेष भाव नही था। नीतियो का विरोध होते हुए 
भी व्यक्तियों के साथ उनके सम्बध प्रगाढ गहते थे। इसी कारण बीयारी के दौरान हर 
त्तरह के व्यक्ति उनसे वार बार मिलन आये। 
गाव वाले व गाव क स्कूल से उनका गहरा लगाव था। वे हर व्यक्ति में रुचि 
लेते थे उन्होंनें हर गाव बात! को स्कूल से जोडा ओर बीमारी में भी वे उमी स्कूल 
को चिन्ता करते रहें। 
में कभी कभी सोचती हू, इतने सच्चे स्पष्टवादी व्यक्ति कहा चले गये, उनकी 
अपिट याद तन मन की गहराई तक समा गई है। ड् 
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क्षमाशील व्यक्तित्व 


श्री मोतीलाल छापरवाल 
आशुकवि, चिन्तक 


मेहता साहब को (सेठ साहब) नगर परिषद के चुनावी में खडा किया गया। 
सभी साथियो का उन्हें सहयोग था, केवल में ही एक बिरोध में था। इसकी एक वजह 
तो यह थी कि मैं जानता था कि परिषद में अधिकतर जनसघ के विचार वाले 
आवेंगे। 


इस समय तो वे उहें खडा करना चाह रहे हैं पर अन्त तक नहीं निभा सकेंगे। 
दूसरा मेरा पक्का मानना था कि महता साहब को विधान सभा में ही जाना चाहिए वह 
उपयुक्त स्थान है। इन्हों कारणों से मैने विरोध किया और खुल कर विरोध 
किया!सभी साथी मेरे इस आचरण से नाराज हुये लैकिन सेठ साहब नाराज नहीं 
हुये।उनका मुझसे मिलना जुलना बराबर जादी रहा। चुनाव सम्बधी कभी कोई चर्चा 
नही की। उनका पूर्ववत्‌ व्यवहार बना रहा। उनकी यह कितनी महानता थी। 


967 मे जब सम्पूर्ण जनता ने मतदाता मण्डल बनाकर महता साहब का नाम 
निर्दलीय उम्मीदवार के रुप में सर्व सम्मति से सुझाया तब मैं उनके विरोध मे मही था 
पर सिर्फ यह आशका थी कि चुनाव में इतना पैसा कहा से आयेगा क्योकि सेठ 
साहब के पास नाम मात्र का भी पैसा नहों था तब मैने उनके लिए एक दोहा बनाया- 

नीं खीसा (जेब) मे पावलो, नीं कोठा मे धान, 
मत ओढे जजाल थू, कियो मनोहर माना 

मेरे इस दोहे का महता साहब ने अपने पूरे चुनाव प्रचार में खूब प्रयोग किया 
ओर लोगों की तरफ से यह आइवासन आने लगा कि आपको तो एक भी पैसा खर्च 
नही करना है। हमारे पास खूब पैसे हैं हम तो आपको बिजयी बनाकर भेजेंगे और ऐसा 
ही हुआ। 

एक ओर बात मुझे याद आती है सेठ सा की माताजी बहुत पुराने विचारों की 
थी और बडे ही खर्चीली स्वभाव की थी। सेठ साहब के विचारों व उनके विचारों में 
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बहुत अन्तर था, लेकिन आपने धीरे धीरे उन्हें करीब करीब अपने विचारों का बना 
लिया।मधुरवाणी, नम्नता और सेवा किसको अपना नहीं बना सकती ? 


महता साहब की यह विशेषता थी कि गावो में अक्सर बे मेवाडी में ही भाषण 
देते थे। वे बहुत ही अच्छे वक्ता थे, श्रोताओ को मत्र मुग्ध कर देते थे। विधानसभा 
के अध्यक्ष श्री निरजन नाथ जी आचार्य तो उनके भाषण को बहुत ही पसन्द किया 
करते थे। मेरे दोहो को सेठ साहब ने जिस तरह मुखरित्त किया और वाणी दी उसकी 
तो मैने कल्पना भी नही की। बात बात में उस विषय से सम्बधित दोहो का प्रयोग करते 
थे और उसके साथ मेरा नाम अवश्य लेते थे। उनका दिल अत्यन्त विशाल था आज 
और ज्यादा अनुभव होता है। 

सेठ सा ने अपनी पुत्री का विवाह सादगी से किया पर एक आध मद में कुछ 
अधिक खर्च हो गया मैंने जिक्र किया कि एक साधारण कार्यकर्ता के हिसाब से तो 
यह खर्च ज्यादा है। उन्होनें स्वीकार किया कि वास्तव में यह खर्च भी ज्यादा था। सेठ 
सा मे यह गुण था कि वे जहा भी अपनी भूल देखते, तत्काल भूल स्वीकार कर लेते 
थे। वे अपने पुत्र की शादी में कम बराती लेकर गये और कोई भोज नही किया। उस 
समय अतिथि नियत्रेण कानून था, उसका भी उन्होंनें पूर्णत पालन किया। वस्तुत 
वे सच्चे मानव थे। उनमे समाज के प्रति कुछ कर गुजरने की गहरी लगन थी जिसे 
आजीवन निभाया। हा 


498 _...............- 


जिसने जीना सिखाया 


डॉ लाडकुमारी जैन 
राज विश्वविद्यालय में व्याख्याता एव 
सामाजिक कार्यकर्ता 


जीवन एक सघर्ष है जो पम-पग पर करना ही पड़ता है। बशर्तें कि कोई 
करना चाहे। जीवन उसी का सफल है, जो अपने व दूसरो के लिए तथा समाज व देश 
के हित में कुछ कर गुजरने की तमत्रा रखता हो। तिर्भीकता से कठिनाईयों का सामना 
करने को क्षमता रखता हो।एक ऐसा ही व्यक्तित्व था श्रीमान महता साहब का। महता 
साहब, जो कि सेठ साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, नजदीकी लोग उन्हें “काका” कह कर 
पुकारवे थे। में भी उन्हें "काका” ही कहा करती थी। शुरु से ही उन्होंने मुझे अपनी पुत्री 
सा समझा स्नेह व प्यार किया। सबसे बडी बात तो यह है कि उन्होंनें मुझे जीना 
सिखाया, सकट के क्षणो में मुझे सम्भाला और प्रोत्साहन दिया। कभी भी यह नहीं 
कहा, कि तुमने यह अच्छा नहीं किया। उनका व्यवहार ही ऐसा था, कि हर कोई उन्हें 
अपने समीप पाता था। उन्होंने दहेज मृत्युभोज व झूठे आडम्बरों का डट कर और 
खुलकर विरोध किया। सामाजिक कुप्रथाओ पर कड़ा प्रहार किया। विशेष रुप 
से शराब बन्दी पर बहुत जोर दिया। उन्होंने समाज की असलियत को पहचाना तथा 
उसमें सुधार का अथक प्रयास्त किया। 


काका से मेरा सर्वप्रथम सम्पर्क तब हुआ, जब में 8-9 वर्ष की थी। बेगू के पास 
कदवासा में श्री सिद्ध क्व्ररजी महाराज की बडी दीक्षा महासती श्री यशकारजी के 
सानिध्य में सम्पन्न होने जा रहो थी। में अपने पिताजी के साथ इस समारोह में 
सम्मिलित होने जा रही थी। बेगू बस स्टेण्ड पर उतरने के बाद कदवासा जाने के लिए 
हम बैलगाडी की इन्तजार में खडे थे कि पिताजी ने जोर से बोला सेठ साहब आ 
रहे हैं ।मेने नजर घुमायी और सोच में पड गयी कि सेठ साहब किसको कहा गया 
? सेठ साहब से मेरा मतलब तो मोटे पेट, अच्छी पगडी, अच्छे कपड़े, गले में सोने 
को चैन हाथो में सेने को अगूठो से था, लेकिन उनमें तो ऐसा कुछ भी नही था। मेने 
सोचा बाद मेँ अकेले में पिताजी से पूछूगी। पिताजी ने सेठ साहब से मिलवाया सेठ 
साहब ने कदवासा पैदल पहुचने का प्रस्ताव रखा। पूर्णिमा की रात थी चन्द्रमा अपनी 
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रोशनी बिखेर रहा था। हप तीनों बेगू से कदवासा को पैदल यात्रा पर निकल गये। 
थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे थकान महसूस होने लगी इस बात को "काका” समझ 
गये। मेरा ध्यान इधर इधर लगाते हुए कि देखो चन्द्रमा के साथ-साथ अपन भी 
दोड़ते हैं, कौन पहल पहुचता है। कभी में उन्हें पकड़ू तो कभी वे मुझे, इस तरह 
दौडावे भी रहे और चलते भी रहे। बीच में एक बार तो उन्हेंने मुझे उठा कर आपने 
कन्धो पर भी बैठा दिया। इस तरह हम तीनों कदवासा पहुचे गये। उस रात पैदल यात्रा 
बहुत ही सुहावनी व आनन्दकर लगी। बही से पैदल चलने की इतनी अच्छी आदव 
पडी कि बाद में जब कभी भी महाराज माडलगढ आते और विहार करते तो पैं 
उनके साथ माडलगढ से लाडपुरा माडलगढ से हुरडा व त्रिवेणी पैदल चली जाती 
थी। यानि कि करीब-करीब 5-6 किलोमीटर तो चल ही लेती थी। 


कई बार चातुर्मास में व्याख्यान के समय ”काका” के जोशोले भाषण सुनने का 
अवसर मिला! उनके भाषण सुनकर व उनसे मिलकर बहुत प्रोत्साहन मिलता था। 
शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उनके व्यक्तित्व व विचारों से प्रभावित न हुआ 
हो। एक बार उनके भाषण के तुरन्त बाद मैंने भी महाराज साहब को निवेदन किया कि 
आप आज ही इन सत्रको सौगन्ध दिला दो कि इस गाव के लोग कभी भी न दहेज 
लेंगे और न ही मृत्युभोज करेंगे। 

मई, 4970 में जब मेरे दादा साहब का स्वर्गवास हुआ तब काका हमारे घर 
आये। बाहर काफी लोग बैठे हुए थे, और अन्दर महिलाए। बारी-बारी से दोनों जगह 
जाकर उन्होंने कहा रोना-धोना बन्द करो। इस घर मे मृत्युभोज मही होना 
चाहिए।फिर मुझसे कहा तुम जिस घर में हो बहा तो यह प्रश्न हो नहीं उठता। मारु 
साहब तो स्वय इसके खिलाफ थे। जब पिताजी ने काका को विश्वास दिलाया कि 
ऐसा कुछ भी नही होगा तब उन्होने बहा से प्रस्थान किया। गावो मे प्रोढ शिक्षा व 
जाये शिक्षा की उन्होंने अलख जगायी। हायर सैकण्डरी पास करने के बाद मेरी 
शिक्षा के भविष्य पर भी प्रइन चिह लग रहा था। मैं बहुत परेशान थी कि आग 
क्‍या होगा ? भीलवाडा व चित्तोड मे महिला महाविद्यालय भी नहीं हे। 

लडको के कॉलेज मे भेजने को घर वाले बिल्कुल तैयार नही हैं। मेरी आगे 
की पढाई अथकार रुपी सागर मे गोते खा रही थी कि कही से कोई किनारा मिल 
जाये। एसे अधकार मे डूब ही रही थी कि किसी ने मानो दोषक जला कर रोशनी 
कर दी वे थे - 'काका । उन्होनें आकर मुझे समझाया तुम चिन्ता मत रो। तुमे अपनी 
भूख हड़ताल बन्द कर दो। तुम मे पढने के प्रति इतनी लगन है में तुम्हे जरुर 
बनसस्‍्थली भिजवाआ॥ मेरी बटी रेणुका को भी मैंने वही भेजा था।उहोने मेरे घरवाला 
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को बहुत समझाया यहा तक कह डाला "यदि तुम लडकी की पढाई के खर्चे से 
डरते हो, तो मैं भेज दूगा। आज से यह मेरी बेटी है। ”उधर मेरे दादाजी का मुझे बराबर 
समर्थन मिलता रहा। बाद में घरवाले! का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होनें मुझे 
वनसथलो अध्ययन हेतु भेज दिया जहा से मैंने बी ए किया तथा बाद में एस ए भी 
कर लिया। 


977-78 में उन्होंने एक बार फिर मेरा हौसला बुलन्द किया जब मैं गहरे 
सकट के दौर से गुजर रही थी एक ऐसा हादसा हुआ। मेरे पति की एक्सीडेन्ट में मृत्यु 
हो गयी जिसने मुझ में पहले से विद्यमान शक्ति और सामर्थ्य को झकझोर दिया। 
मैं अन्दर ही अन्दर से टूटी जा रही थी, निराश होने लगी थी जिन्दगी से। ऐसे समय 
में आकर उन्होने मुझे सभाला, घरवालो को समझाया, कि इसे नौकरी करने दो। मुझसे 
कहा अभी तुम जो भी नौकरी मिले तुरन्त स्वीकार कर लो बाद मे धीरे-धीरे सब ठोक 
हो जायेगा। 


विधवा विवाह को प्रोत्साहन देते हुए 98 मे उन्होनें हमारे विवाह की न 
केवल तारीफ की बल्कि इतने खुश हुए कि उतनी खुशी शायद ही किसी दूसरे को 
हुई हो। उस समय उन्होनें विमलजी को तो बहुत धन्यवाद दिया ही, साथ ही यह भी 
कहा - तुम्हारे माता-पिता कहा रहते हैं, मुझे पता दो। मैं वहाँ जाकर उनके चरण 
छूआ जिसने तुम जैसे हीरे को जन्म दिया। हमें सागानर बुलाया और मालाए पहना 
कर हमारा स्वागत किया ओर कहा तुम लोगो ने यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया। 
समय-समय पर उनका मार्म दर्शन मिलता रहा। उनकी जीवन यात्रा के अत्िम दियीं 
में जब वे जयपुर में अपना इलाज करवा रहे थे, हम दोनो उनसे मिलने जाया करते 
थे। वे उस समय असहनीय शारीरिक पीडा से ग्रस्त थे। लेकिन उनके चहरे पर तब 
भी तेजस्विता झलक रही थी। उस समय भी हमें गले लगाना हमारी पीठ थपथपाना, 
जो कि उनकी पुरानो आदत थी बनी हुई रही। तुम दोनो अच्छा कर रहे हो, अच्छा 
'करते रहना। हमें उनका यह आर्श्ीवाद अन्तिम दिनो में भी मिला। बाद में समझ में 
आया कि वे एक अलग तरह के सेठ साहब थे।जिनकी पूजी धन दौलत नहीं थी। 
काका जैसा व्यक्तित्व आज दीपक लेकर ढूढे तो इस अधेरे में मही मिलेगा। उनका 
व्यक्तित्व बहुगुणो की खान था। बहु आयामी चरित्र था उनका। ऐसे महापुरुष को मेरा 
'कोटिश नमन ईइवर इस समाज व देश को उन जैसे व्यक्ति दे। 
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शराब मुक्ति के सच्चे सेनानी 


श्री बद्री प्रसाद स्वामी 
नागौर जिला सर्वोदिय मडल के सयोजक 


री महता अत्यन्त उत्साही साथी थे। मेरा उनसे परिचय 954 के भूदान 
कार्यक्रम के दौरान हुआ और वह निरन्तर गहरा होता गया। उनका व्यक्तित्व बहु 
आयामी था, वे सर्वोदिय विचारधारा के पक्के समर्थक व कार्यकर्ता थे, मेरे चित्त पर 
उनकी छवि शराब मुक्ति के सच्चे सेनानी के रुप में अकित है। 


सर्वोदिय से जुडा कोई भी कार्यक्रम हो उनकी जुबान पर हमेशा शराब मुक्ति 
की ही बात सुनने को मिलती थी। वस्तुत चाहे शिक्षा का कार्यक्रम हो, बैठक हो, 
विधानसभा हो, समग्र सेवा सघ की या नशाबदी की बैठक हो वै पूरे तर्क सहित 
पुरजोर शब्दों मे शराबबदी की वकालत करते थे। इतना ज्यादा अपनी पहचान को 
शराब बन्‍्दी से जोडना उनके व्यक्तित्व की अलग पहचान बन चुका था। उनकी 
लगन, गहरी निष्ठा और प्रयास के कारण ही राजस्थान में एक बार शराबबन्दी कराकर 
ही रहे। वे असलियत में इस मामले में वे हम सबके अगुआ तो थे ही परन्तु श्री गोकुल 
भाई भट्ट के भी सक्रिय साथी और सहयोगी थे। 
शराब बन्दी के लिए उनके किए गए प्रयास्र राजस्थान के मरनारी सदैष याद 
रखेंगे। वे शराब को सब पापो की जननी मानते थे, इस कारण जड़ पर प्रहार करते 
थे और कहते थे कि विनाञ के रास्ते से विकास नहीं हो सकता और कार्यकर्ता शराब 
की बुराई का प्रचार करता रहे और राज्य सरकार अपनी आय के लोभ में गली गली में 
शायब बेचें ये दो बातें साथ नहों चल सकती। 
उनकी निर्भीकता खुश मिजाजो और अन्तिम समय तक सकेट सहन करने 


की शक्ति हमें हमेशा याद रहेगी। | 


ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया 


श्री सुरेन्द्र सिंह पामेचा (दामाद) 
इजिनियर 


बुक ही बिरले ऐसे होते हैं. जो पद, कुर्सी यश घनलाभ को बिना चाह 
रखे, समाज के उत्थान, गरीबो की सेवा, शिक्षा, छूआछूत शराब बन्दी, मृत्युभोज 
तिलक दहेज आदि समाज सुधारक कार्यों में आजीवन समर्पित रहते हैं। उनमें से 
काका एक थे। 


सन्‌ 57 पे मैं पहली बार काका के सम्पर्क में आया था! आपकी कर्मस्थली 
बीगोद थी। और आप मेरे फू फा के मकान में रहते थे और में छठो कक्षा मे पढने 
बहा आया था। आपको सार गाव ही नहीं, साराक्षेत्र सेठ साहब' के नाम से जानता था। 
वस्तुत आप सदगुणों से सेठ थे अन्यथा पैसो के हिसाब से आप अत्यन्त साधारण 
उर्यक्ति थे। मुझे याद है घर में भौतिक सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। अपने ही 
नहीं घर भर के कपड़े भी कभी-कभी आप नदी पर धोने के लिए जाया करते थे। श्रम 
के प्रति उनका गहरा लगाव था और हर व्यक्ति को यह कहा करते थे पढ़ लिख 
कर श्रम से दूर मत भागो। 


शिक्षा के प्रति आपका बहुत जुड़ाव था और होनहार विद्यार्थी को वे अत्यन्त 
प्रोत्साहित करते थे और उसकी हर सम्भव सहायता के लिए तत्पर रहते थे। काका 
की प्रेरणा से मैं इंजिनियर बन सका। मेरे व्यक्तित्व में मेरे मामासा व काका का 
योगदान सदैव याद रहेगा। 


मैं इसे बहुत बडा सौभाग्य मानता हू कि ऐसे व्यक्ति का दामाद बना। वे 
दामाद व पुत्र में कभी अन्तर नहों करते थे। अपनी बीमारी के दौरान उनकी सेवा का 


2 मिला, उन्होंनें जीवन भर जो अदूट स्नेह दिया वह हमारे लिए बहुत बड़ी 
पूजी है। 


वे बहुत ही मस्त प्रकृति के व्यक्ति थे। जहा बैठते, वहीं हँसो का माहौल बना 
देते थे। मुझे एक अस्रग याद है। एक बार काका किसी मित्र के यहा गए। अन्य साथी 
भी साथ थे। वे मिर्च नहों खाते थे। अत उनके कहने पर दूध, रोटी का इन्तजाम 
किया गया। मित्र महोदय छोटो सी कटोरी में दूध ले आए और एक मकक्‍की की रोटी 
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रख दी। काका ने कहा एक पानी की गिलास व एक बडा कटोय ला दीजिए। जब 
पानी व कटोण आ गया तो काका ने दूध बडे कटोरे में डाला और ऊपर से पानी डालने 
ही लगे कि मित्र ने कहा यह आप क्या कर रहे हें ? काका ने कहा गोटो मोटी है, दूध 
कप है तो क्‍या किया जाए ? तत्काल दूध और आ गया और सर लोग खूब देर तक 
हँसते - हँसते लीटपोट होने लगे। ऐसे गेचक प्रमगों से भरा हुआ था उनका जीवना 
काका अपने क्षेत्र के विकास के लिए अन्त समय तक प्रयलशील रहे। 

निस्‍्वार्थ सेवा का ही परिणाम था कि हर दल और अधिकार का उन्हें भग्पूर 
सहयोग मिला। हर अधिकारी उनका आदर करता था, और उनके साथ गहस आत्मीय 
रिइता बना लेता था। बौपारी के दौरान में उनके रिश्तो की आत्मीयता व गहराई की 
देख कर अत्यन्त अभिभूत हुआ 

वे बहुत खुले विचारों के व्यक्ति थे। पूरे परिवार में कभी नहीं लगता था कौन 
बहू है कोन बेटी, कौन पुत्र और कौन दामाद। कभी उनसे कोई गलती हो जाए तो जब 
तक उससे क्षमा न माग ले उन्हे चैन नहीं मिलती थी। यह गुण बहुत मुश्किल से 
लोगो में मिलता है। 

कबीर की यह पक्ति ”ज्यो की त्यो धर दीगी चदरिया' काका की जिन्दगी को 
चरितार्थ करती है। काका हमारे बीच नहीं है पर उनके विचार प्ररणादायी शब्द 
निस्‍्वार्थ सेवा सदैव हमारे बीच जीवित रहेगे। |] 
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अन्ध विश्वासों को तोड़ने वाले 


ओऔ फ़ेयाज अली क्राजी 
वरिष्ठ अध्यापक व प्रर्यात खिलाडी 


री मनोहर सिंह जी महता सरे क्षेत्र में सेठ साहब के नाम से विख्यात रहे 
हैं। मैं सन्‌ 48 से ही निरन्तर उनके सम्पर्क में रहा। सन्‌ 48 से 58 तक सेवा सघ द्वारा 
संचालित उनकी सस्था में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया और घनिष्ठ सम्पर्क 
में आने का मौका मिला। कार्यकत्ताओ के प्रति उनका स्नेह असीम था। 


सेठ साहब में अनेक गुणो का सगम था वे लोकप्रिय जननेता स्पष्टवक्ता, 
मधुरभाषी, निर्भीक समाज सेवी थे। पिछडे लोगो के उत्थान में रात दिन लगन व 
निष्ठा से लगे रहना उनके जीवन का अग बन चुका था। शराब मृत्युभोज व 
अशविश्वासे को समाप्त करने में वे अपने जीवन के अंतिम क्षणो तक जूझते रहे। 
ग्रामीण अशिक्षित जनवा में चेतना का सचार करते रहे। 


उनके जीवन की कई घटनाएँ मुझे आज भी खूब याद आती हैं । अशिक्षित 
अज्ञानी लोगों मे ज्ञान लाकर अन्ध विश्वासो से उन्हें मुक्त करने का एक अनूठा 
तरीका उनमें था, जिसकी एक घटना अत्यन्त रोचक व महत्वपूर्ण है। 


सन्‌ 4949 में हम सेवा सघ के करीब 20 साथी तीन दिन के शिविर के लिए 
पैदल यात्रा कर रहे थे। उस समय गावो में लोग बीमार को डॉक्टर के पास ले जाने के 
बजाए "भोपा” (देवी देवता का ढोंग करने वाले) के पास ले जाते थे और इस कदर 
अन्धविश्वास में जकडे रहते थे,कि मरीज की चाहे मृत्यु ही क्यों न हो जाए, मनुष्य 
के वेश में देववा स्वरूप भोपा को सच्चा ईश्वर मानते थे। जब हम यात्रा कर रहे थे तो 
हमें दूर से ढोल बाजे व नगाडों की आवाज व भोपा का भाव आए जैसा सुनाई दिया। 
हम आगे बढ़ते गए तो एक देवता का स्थान आया वहाँ लगभग दो सौ लोग एकत्र थे 
और एक व्यक्ति को देवता का भाँव आ रहा था। हम वही जाकर बैठ गए। ढोल 
थाली नगाड़ा बजता रहा,अचानक सेठ साहब मनोहर सिंह जी महता को जोर का भाँव 
आया,यानि उनके शरीर में देवता ने प्रवेश कर लिया,वे देवता के चबूतरे पर जा बैठे। 
भाव मे इतनी वास्तविकता थी कि उपस्थित जन समुदाय सिर झुकने लगे और 
देवता (सेठ साहब) से कई प्रइन पूछने लगे और सेठ साहब उनके ज्ञान वर्धक उत्तर देने 
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लगे। उस्ो समय एक वीपार औरत को वहाँ लाकर सामने लिटा दिया तय देवता 'सेठ 
साहब' ने उसके पेट पर भभूत (राख) लगाई और कहा कि कल के सूरज में इस बीपार 
को अस्पताल ले जाना। (पू थाके लार हू)। मैं तुम्हारे साथ हू 


थोड़ी देर बाद सेठ साहब के शरीर से देवता का प्रस्थान होने लगा और उन्हेंने 
पूछ तुम्हारे पास यह क्‍या चीज है लोगों मे जवाब दिया अन्दाता, देव नास॒यण के 
लिए दही की जावणियाँ (मटकियाँ) लाए हैं। 

देवता (सेठ साहब) ने कहा कि यह दही दूर से आए इन यात्रियों (हमारी तरफ 
इशारा करके) को पिला दो। देखते ही देखते साश दहो हमकी मिल गया। भूख 
जबरदस्त लग रही थी जो खूब आनन्द आ गया। इस प्रकार लोगो की ही भाषा में लोगों 
के अधवि३वास को तोड़ने का जबरदस्त काम मेठ साहब ने वहा बरसों तक किया। 
जनता से इतनी गहराई से जुड़े जन नायक बिरले ही होते हैं। | 


स्नेह मूर्ति सेठ साहब 


अ्री महेन्द्र कुमार 


रचनात्मक कार्यकर्तता,खेराड ग्रामोदय सघ सावर के मन्त्रो 


सेठ साहब चले गये। उनकी यादें अमर हो गई। जब मैं उनके व्यक्तित्व के 
अनेक पहलुओ पर विचार करता हू, तो लगता है कि वे गुणों की खान थे। तपा हुआ 
सोना थे।ऊपर से नोचे तक पावन हृदय थे। अपने से छोटो के लिए ममता रखते थे। 
बडो के दिलों में उनके लिए स्नेह था। विरोधी भी उनमें कोई दुर्गुण नही दृढ़ पाते 
थे। बे स्वतत्रता सेनानी थे। लीक शिक्षक की दृष्टि से वे सापाजिक दुर्गुर्णों से बचने 
की चेतावनी देने में कतई महों हिचकिचाते थे। पर्दाश्रथा, दहेज, मृत्युभोज, छुआछूत, 
व्यसन आदि के विरोध में वे अपने पूरे जीवन भर लडते रहे। केवल विरोध ही नहीं 
किया स्वय अपने परिवार में भी इन सामाजिक बुराईयों से परहेज रखा। उन्होंने कई 
महिलाओ को पर्दे की कैद से मुक्त कराया। वे ही ऐसे व्यक्ति थे जो हरिजन के घर 
भी मौत हो जाय तो सात्वना देने अवश्य जाते थे। भीलवाडा में किसी के यहा अकाल 
मृत्यु हो गई - दुर्घटना हो गई तो मनोहर सिंह जी अवश्य उनकी सम्बेदना में 
आमिल होते थे। उनका सम्पर्क का क्षेत्र विशाल था। सर्वोदय परिवार के 
अगुआओ में से एक थे। ग्रामदान, भूदान, ग्रापस्वराज्य, पृज्य विनोबाजी द्वारा प्रेरित 
सभी आदोलनो में उन्होने आगे होकर भाग लिया। शराबबन्दी के तो वे पर्याय ही बन 
गये थे। सेठ साहब कौन से ? शराबबन्दी वाले! चाहे विधान सभा हो अथवा आम 
सभा,चाहे समाज हो अथवा व्यक्ति शराब के विरोध में साधिकार वे जब कुछ कहते 
थे, सबको नतमस्तक होकर सुनना हो पडता था। 


सठ साहब जैसे लोगो को कोई नियमो में नही बाध सकता था। वे सद्व्यापी 
सच्चे लोक सेवक थे।सरला बहन से लेकर सिद्धराज जी तक उनके सम्पर्कों से 
प्रभावित थे, पर राजनीति को उन्होंने कभी अछूत नही समझा मौका आने पर वे 
बडो बड़ों से भिडे।उन्हें धूल चटाई। केबिनेट को कुर्सी उनको नही ललचा सकी। 
उनके बिकने का तो सवाल ही नही उठता था। फिर भी यह उनकी महानता थी कि 
विरोधियों के हदूय में भी उनके लिए स्थान रहता था। अनेक सस्थाये उन्हें सदस्य 
बनाकर गौरवान्वित्र होती थी परन्तु ज्यो ही उन्होनें उनमे बुराई देखी कहने में कभी 
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नहीं चूके। गाधी के सच्चे अनुयायी की तरह उन्होने व्यक्ति से कभी परहेज नहीं किया 
पर बुराई का विरोध किया। स्वनागधन्य मोतीलाल जी छापरवाल के नीति भरे दोहे तो 
वे जब भी मिलते सुनाते हो रहते थे। 


उनका पारिवारिक जीवन सुखपय था। उनकी सहधर्षिणी भी भारतीय महिला 
की तरह उनके बिचाणे के अनुरूप सदा उनके साथ चली।कदर को जीवन का अग 
बनाया। 


बीगोद क्षेत्र उनका मुख्य सेवा केन्द्र था जिसमें मुसलमान भी काफी तादाद में 
रहते हैं। सन्‌ 947 में देश के टुकड़े हुए और मुस्लिम लोग आतक और भय से 
बीगोद छोडकर जाने की तेयारी करने लगे पर सेठ साहब फौलाद की दीवार बनकर 
अड गये।हिन्दू मुस्लिप एकता की मिसाल उस समय संठ साहब के साहस से ही 
बन सकी।पेरे भोलवाडा रहने पर उनके जीवन के अतिम वर्षों में उनसे मेरा ज्यादा 
सम्पर्क हो पाया। मैंने मकान की कठिनाई का उन्हें जिक्र किया तो वे अपने सागानेर 
स्थित घर में रहने के लिए मुझे आग्रह करने लगे। सस्थाओं में कार्यकर्ता अपनी 
कठिनाइयों निवेदन करने के लिए सेठ साहब को ही अपना हितैयी समझते थे। 

वे अपने मन के सेठ थे। उदारता मे श्रेष्ठ थे। आम कार्यकर्ता के प्रवक्ता थे। 
राजनीति में ईमानदार थे। व्यक्तिगत जीवन में निष्कलक थे। दुखियों का दुख 
बटाते थे। वे स्नेह के भडार थे। उनकी स्नेह भरी यादें तो अब मुझे जैस गूगे को गुड 
के स्वादी की तरह आभास कराती ही रहेगी। भगवान उनकी आत्मः को झ्ञाति प्रदान 
करें। उनके गुणो को कार्यकर्ता अपने में उतारे और उनके द्वारा छोडे गये रचनात्मक 
कार्यों में उन्हों के समान कर्मठता से लाने की प्रेरणा लें । ॥ 


धुन के पक्के समाज सेवक 


श्री रामचन्द्र देवपुरा 


श्री गाधी विद्यालय गुलाबपुरा के सेवानिवृत्त 
प्रधानाचार्य 


धुन के पक्के मन के सच्चे, वाणी के मधुर समझ मे तीखे आपत्तिकाल मे 
भी सदा प्रसनचित्त रहने वाले सेठ मनोहर सिंह महता जीवन पर्यन्त बिना पैसे की 
परन्तु सच्ची सेठाई के धनी रहे। 


ज़राब, मृतक भोज और दहेज के जानी दुहमन इस समाज सेवी व्यक्तित्व के 
सामने बडे-बडे सेठो की प्रेठाई छोटी पड गई। सामाजिक कुरीतियों के निवारण 
हंतु वे हर पल तैयार रखते पे। 


उहोनें एक सच्चा गाधीवादी जीवन जिया। सर्वोदिय के महान लक्ष्य की पूर्ति 
हेतु जन प्रतिनिधि के रूप मे भी आगे आये तो शुद्ध सैवा भावना के बल पर। अपने 
जन प्रतिनिधि चुनाव में भी सेठ साहब ने एक सच्चे आदर्श की स्थापना की। 


जब कभी सेठ मनोहर सिंह किसी बाल सभा में या सामाजिक जन सभा मे 
किसी सुकार्य के लिए धन की माग करने खडे होते ते| देखते ही देखते अप्रत्याशित 
राशि इकट्ठी हो जाती थी। 

हसी, मजाक में हो बड़े प्रभावी ढंग से तीखी मार करक सही बात को समझा 
देने की उनमे अद्भुत क्षमता थी। जन सेवा के हर कार्य में उह्े आगे देखा गया है। 
उन्हें श्री मनोहर सिह महता के नाम से जितने लोग जानते हैं उनसे कहीं अधिक लोग 
केवल "सेठ साहब” के नाम से जानते है। 

जीवन के अन्तिम दिनों में यद्यपि व॑ केन्सर जैसे रोग में रूगण रहे परन्तु 
अन्तिम समय तक उनका मनोबल इस कष्ट साध्य रोग को भी दबाये ही रहा॥ 

व्यक्ति को अपने वश में रखना तो उनके बाये हाथ का खेल था। अपनी 
विनोद-प्रियता से वे सब को वश्ञ में कर लेते थे। 

गाधी विद्यालय गुलाबपुरासेवे इस सस्था के सस्थापक प्रधानाध्यापक 
श्री ढाबरिया साहब के अनन्य मित्र के रूप में जुडे हुए थे।और तभो सन्‌ 77 
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ही मुझे भी उनका अपार स्नेह पिला। सन्‌ 966 में स्वर्गीय ढावरिया साहब के देहानत 
के अवसर पर ओर हाल ही में सन्‌ 989 की जनवरी में स्वर्गीय श्री जगन्राथ घिंह जी 
साहब महता के निधन के अवसर पर उन्होंने कहा था - ”वे काम करते-करते हे 
अचानक चल दिए। ऐसी मृत्यु से तो डाह भी होती है। कबीर के दब्दों में "ज्योंकी त्यों 
घर दीनी चदरिया”. यही बात आज उनके लिए भी सही उतरती है। 
मेरा ओर गाधी विद्यालय के शिक्षको का परिचय तो वे सबसे अपने पुत्र, 
दामाद, दोहिते के गुरू कह कर हो कराते थे। शिक्षको समाज सेवियो और 
आचरणवान व्यक्तियो के लिए उनके मन में अपार स्नेह और श्रद्धा थी। उनसे 
मिलकर प्रत्येक व्यक्ति में हर बार एक नया जोश पैदा होता था। 
आज उन्ही का दोहा याद आता है - 
एक मरयो काही घट्यो, मिट्यो गांव को पाप) 
एक गरयो सब रो पड्या , जाणे मर ग्यो बाप।। 
सचमपुच उनकी मृत्यु से सबको उतनी ही पीडा हुई हे जितनी पीडा अपने 
निकट से मिकट प्रियजन की मृत्यु पर होती है। वे सब के अपने अति-प्रिय जब 
थे। 
उन्होन अपना सा जीवन दीन-दुखियो की सेवा में तथा सामाजिक कुरीतियो 


को समाप्त करने में और बालको को व मानव मात्र को चरित्रवान बनाने के अयास में 
लगा दिया। वे जग में अपने जीवन को धन्य कर गये। का 
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सम्मोहक व्यक्तित्व 


श्री पाणिक राप चुवाल 
स्वत जता सेनानी,एवं जन कार्यकर्ता 


पेश उनसे सम्पर्क सन्‌ 928 से हुआ और जीवन के अन्त तक बना रहा। सनू 
928-29 में भाई साहब डॉ मोहन सिंह जी महता उदयपुर स्काउट्स पैट्रो-लीडर्स 
ग्रेवाड वालों द्वारा 45 दिन के लिए नैनीताल यात्रा के दौग़न यह परिचय प्रारम्भ 
हुआ। इसके बाद सन्‌ 932 में सेवा सघ बीगोद द्वारा खटवाडा मे खोली गई प्रथम 
पाठशाला में अध्यापक बनाया गया। खटवाडा पाठशाला के साथ ही सेवा सघ ने 
पुस्तकालय, वाचनालय, औषधालय, सहकारी समिति खोली। मैं सबसे जुड़ता 
गया। 


आसपास के गावो में नशा निषेध, हरिजन सेवा एवं सामाजिक सुधार आदि 
का काम भी शुरू कर दिया गया।इस तरह वह क्षेत्र रचनात्मक कार्यों का केन्द्र बन 
गया। और महता साहब के अथक प्रयासों से रात दिन ३ फिर कर सेवा करने वाले 
साथियो का एक बहुत अच्छा समूह व सगठन बन गया। मैं इसी समूह का एक सदस्य 
रहा और कार्य निरन्तर गति पकंडता गया। 


महता साहब में मिलन सारिता प्रफुल्लता कूट-कूट कर भरी हुई थी। उनके 
व्यक्तित्व में सहज आकर्षण व सम्मोहक शक्ति थी। एक बार कोई उनसे मिलले तो 
दोबाण उसे मिलने की इच्छा होती थी। जिन्होंने भी उनसे सम्पर्क किया वह हमेशा के 
लिए उनका हो गया। 


महता साहब का हँसता हुआ उत्साहित चेहरा कभी भुलाया नही जा सकता। 
उन्हेंते सैकडो आदपियो का जोवन बनाया सैकडों कार्यकर्ता तैयार किए! 
कार्यकताओ में निष्ठा लगन व नैतिक चरित्र को खूब आगे बढाया। उनके सम्पर्क 
में जो भी आया उसे आगे बढाने का भरपूर अवसर उन्होंने दिया। सबकी सहायता 
की और हमेशा के लिए अमर हो गए। | 
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काका की कथनी व करनी में अन्तर नहीं 


डॉ गजेन्द्र महता 
व्याख्याता प्राणीशास्त्र 


पि ताजो को में ओर परिवार के सभी सदस्य 'काका' नाम से ही सम्बोधित 
करते थे। शेश् सम्भालने के बाद से ही मेने उनके जीवन पर गाधीजी की शिक्ाओ का 
गहरा असर देखा वे एक वात सदैव कहते थे कि मनुष्य की कथनो व करनी में 
अन्तर मही होना चाहिए। मेरे काका के जीवन पर यह बात दत-प्रतिग्त सिद्ध होती 
है। वे जो कहते थे वही करते थे ओर अपने सिद्धान्तों पर अटल रहते थे। उनके जीवन 
की कुछ बातें मेरे मानस पटल पर पूरी तरह अकित हैं। मैं उनका उल्लेख कला 
चाहता हूँ। 
सादा जीवन 

उनका रहन-सहन अत्यन्त साधारण था। उन्होंने अपने जीवन में कभी कपड़ों 
पर प्रेस नही करवाई। वे अपने कपड़े सदैव अपने हाथ से ही धोत्ते थे। खान-पान भी 
बहुत साधारण था।मुख्यमत्री से लेकर प्रान्‍्त व जिले के सभी बडे-छोटे प्रश्मासनिक 
अधिकारी घर पर आया करते थे सबको घर का बना साधारण खाना ही खिलाया 
जाता था, मुख्यत मक्के की घूधरी व उसकी पपड़ी हो खिलाते थे। उनके मित्र 
छापरवाल साहब ने इस सादे भोजन पर एक दोहा लिखा - 


महताजी की दावता , म देखी दस बीस! 
पाव मक्‍की की घूघरी, निपटादे पछचीस।। 


हमारे घर में खाठ के अलावा किसी तरह का फर्नीचर (सिर्फ चार लाहे की 
कुर्तियों जो मैनें नोकरी लगने के बाद खरोदी) नहीं है। डाई ग रूम सोफा फोन खाने 
की टेबिल जैसी कोई चीज घर में नहो है। जो भी आते थे वे दरी पर ही बैठते थे और 
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बहो पर खाना खाते थे।सर्दी में मोटे रेजे का कोट पहनते थे और उसको "रेजैलीन” 
कहते थे। 


छुआछूत से सख्त परहेज 


गाधीजी का उनके जीवन पर बहुत असर था। वे छूआछूत को नही मानते थे तथा 
उसके लिए वे सतत सघर्षशील रहे। 970 में एक हरिजन महिला को शमशान ले 
जाने के लिए कोई हरिजन तैयार नही हुआ तो उहोनें अपने गाव सागानेर से ही अपने 
साधियो को साथ लेकर सम्मान के साथ उसका दाह ससस्‍्कार किया।हमार॑ गाव के हो 
एक अत्यन्त गरीव होनहार मेघावी छात्र हजारी लाल रैगर को अपने घर पर ही रखा, 
पढाया फिर उसे नवोदय विद्यालय हुरडा मे भर्ती करवाया॥ 


सामाजिक कुरीतियो का विरोध 


सामाजिक कुरीतियो जैसे बाल विवाह तिलक दहेज मृत्युभोज आदि का 
हमेशा विरोध किया तथा अपने जीवन मे बहुत सारे विधवा विवाह सम्पन्न करवाए। 
हमारी दादीजी को जब 02 वर्ष की आयु मे देहावसान हुआ तो घर में पाव भर शक्कर 
की मिठाई भी नही बनाई। पिछले कुछ सालो से तो खर्चीली शादियों में जाना ही बन्द 
कर दिया था केवल सामूहिक विवाहों विधवा विवाह, सादगीपूर्ण विवाह या लीक 
से हटकर होने वाले विवाहो में हो सम्मिलित होते थे और उन दम्पतियो को अपमे 
घर बुलाकर उनका बडे अनूठे ढंग से स्वागत करते थे और सारे गाव को आमन्त्रित 
करत थे। जिस शादी में भी जाते थ वर वधू को गाधी विनोबा की पुस्तकें ही उपहार 
मे देते थे। हमारी बहन को शादो में हर बराती को गाधी को आत्मकथा भेट की थी॥ 
आर्थिक प्रलोभन से कोसो दूर 


अपना व अपने परिवार का जीवन आर्थिक ठगी में होते हुए भी किसी भी 
तरह का आर्थिक प्रलाभन उनको अपने पथ व सिद्धान्तो से नहीं डिगा सका। सनू 
7967 के चुनाव में आप निर्दलीय विधायक चुने गए उस समय सरकार बनाने के 
लिए एक विधायक की कमी थी ओर आपको दल बदल के लिए भत्नी पद और कई 
आधिक प्रलोभन पथ से एक कदम भी नही डिगा सके। 


उनके कार्य क्षेत्र बीगोद मे कोठारी बाध के डूब म॑ आने के कारण एक जमीन 
के टुकड़े के मुआवजे के हजारों रूपए सरकार ने भेजे वो वापिस कर दिए। भूतपूर्व 
विधायकों को मिलने वाल हाऊसिंग बोर्ड के मकान की सुविधा का लाभ नहों 
उठाया। आपातकाल में तृतीय श्रेणी की जेल में रहे और सुविधाओ को लेने से साफ 
मना कर दिया। जनता सरकार ने सभी जेल जाने वालो को मुआवजा दिया काका ने 
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उसे अस्वीकार कर दिया। 80 वर्ष की आयु में मृत्यु के समय बैंक में कुल 535 रूपए 
छोड गए थे। 

मुझे गर्व है कि मैं ऐस पिता की सन्तान हूँ जिनका जीवन आई की तरह साफ 
था तथा कच्चे खपरेल मकान, बिना फर्नीचर, फोन, तथा रेजा पहन कर अपने 
आपको बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे। मोरारजी, विनोबाजी से लेकर छोटे से 
छोटे कार्यकर्ता व हर ग्रामवासी के मन में एक गहरी छाप छोडी। ब् 
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सिलोचन 
जम 20 अग्रध्त 497, विसावीवदूटी, कटधराय८दी, सुल्तानपुर, उ० प्र०। 
विक्षा वी» ए० तबा एम० ए% (पुर्वाद्ध) अग्रजी साहित्य मे । 
प्राज, जनवारता ,समराज, प्रदोय, चित्रेता, हस ग्रोर कहानो ग्रादि 
पत्रिकार्पों और समाचार पत्रों को सह-सम्पादन कर चुजे' है। 
952 53 मे गशेशराय नेशनल इण्टर बालेन जानेपुर मे प्रग्नेजी के 
प्रवक्ता । 
कट के दाराव विदेश्षी छाता यो हिंदी, संस्कृत थ्रार उदू की 
शक्षा । 
कुछ वष उदू विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय की द्वभापिक बांध 
(उदू हिंदी) परियांजता सम काय । 
सम्प्रति अ्रष्यक्ष, मृक्तियाव पीठ, सागर विश्वविद्यालय, सागर (म० प्र०)। 
प्रकाशित कृतियाँ घरतो (कविता संग्रह 945, दुधरा सस्करण 977) 
भुलाव और बुलबुल (गऊतें भोर झवाइया 956) 
दियात (साॉनिंट 957) 
ताप के ताए हुए दिन (कविता संग्रह 980) 
शब्द (कविता संग्रह 980) 
उस जनपद का रवि हूँ (कविता सम्रह 98) 
झरपान (कविता सग्रह 984) 


पता सी-50, गौरमगर, सामर विश्वविद्यालय, सागर--470003 


उसे अस्बीकार कर दिया। 80 वर्ष की आयु में मृत्यु के समय बैंक में कुल 535 रूपए 
छोड गए थे। 

मुझे गर्व है कि में ऐस पिता की सन्तान हूँ जिनका जीवन आईने की तरह साफ 
था तथा कच्चे खपरेल मकान बिना फर्नीचर, फोन, तथा रेजा पहन कर अपने 
आपको बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे। मोशरजी, विनोबाजी से लेकर छोटे से 
छोटे कार्यकर्ता व हर ग्रामवासी के मन में एक गहरी छाप छोडी! हा 


जन-जन के लाड़ले 


श्री रतनकुमार "चदुल 
गाँधीवादी विचारक एव कार्यकर्ता 


दुनियाँ मे दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वे जो स्वय के लिए जीते हैं दूसरे 
वे जो दुसरो के लिए जीते हैं। सेठ साहब मनोहर सिंह जी महता जिन्हें मैं भाईसाहब 
के नाम से ही सम्बोधित करता था, दूसरी श्रेणी के व्यक्ति थे। वे सदा समाज के लिए 
जिए, परायो की अपना बनाया। 


स्वभाव से सरल सिद्धान्त के पक्के और श्रम के प्रति निष्ठा रखने वाले सैठ 
मनोहर सिंह जी सभी के लाडले थे। मैं एक बार बीगोद गया तब गाव में उनके 
समर्पण को देखकर गद्‌गद्‌ हो गया। सारें गाव में एक भी व्यक्ति ऐसा नही था जो उन्हें 
म जानता हो। बाजार मे निकलते तो हर व्यक्ति उन्हें अभिवादन करता था। धुन के 
धनी महता साहब अन्दर-बाहर से एक समान थे। उनको बात में लाग लपेट नही होती 
थी। 


जीवन भर वे मोटा खाओ, मोटा पहनो सिद्धान्त से जुडे रहे। रेजे का मोटा 
कुर्ता व टाट का सर्वोदयी झोला विधानसभा तक उनके नाम का पर्याय बन गया। वे 
सादगी के सटीक प्रमाण थे। उनके घर पर मैनें घाट व छाछ का कलेवा कई बार किया। 
चित्तौड जिले में 7 दिन तक प्रखण्ड ग्रामदान की पदयात्रा के दोरान वे हमें चने व 
गुड हाथो से बॉट कर खिलाया करते थे। वह आज भी मुझे बार-बार याद आता 
है।कुलभाई भट्ट के बाद वे दूसरे व्यक्ति थे जिनकी जीवटता ने जन-जन को 
आत्मीय प्यार दिया था॥ 


वे जिन्दादिल इन्सान थे। एक वार मैं सुबह-सुबह टहलने गया था। देखा 
हाथ में मकई का जड समेत पौधा लिए सेठ साहब आ रहे हैं। मैने प्रणाम किया और 
पूछा इतनी जल्दी किधर जाना हो रहा है ? वे बोले जिले के ”बाप' से मिलने जा रहा 
हूँ। जिलाधीश को अत्यक्ष यह पौधा दिखला कर माग करूगा पानी खेतो में कब 
छोडोगे 2 सही बात में वे बड़ो बडो से अड जाते थे, और अपनी सही बात मनवा 
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कर हो दम लेते थे। उनका चरित्र बेदाग था। विरोधी विचारधारा वाले भी उनका 
सम्मान करते थे। 


बाल विवाह, मृत्युभोज, शराब, दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों विगेका 
किया था। उन्हेंने कभी अपने सिद्धान्तो के साथ समझौता नहीं किया। लोग उनकी 
याद को भुला नहीं सकते। वे सदा जन-जन के लाडले के रूप में अमर रहेगे। हा 





इस तर्क में कि नशा बन्दी करना लोगो के अधिकार में हस्तक्षेप करना 
है, उतनी हो तरुटी है, जितनी को इस तर्क में कि चोरी रोकने के कानून चोरी 
करने के अधिकार में हस्तक्षेप करते हैं। चोर सम्पूर्ण सासारिक वस्तुओ को ही 
चुराता है, लेकिन एक शराबी अपनी ओर अपने पडौसी की मर्यादा का 
अपहरण करता है।' महात्मा गाधी 





गरीबों के हम सफर 


श्री मनोहरसिंह पोखरना 
सागानेर 


पूज्यनीय सेठ साहब के दिनाक 7090 प्रात काल स्वर्गवास के समाचार 
मिलते ही मैने ऐसा महसूस किया कि आज राष्ट्र का एक सपूत जो हमेशा भ्रष्टाचार, 
सामाजिक कुरीतियो दहज पृृत्युभोज छूआछूत शराबबन्दी आदि से जूझता रहा,राष्टर 
को समर्पित हो गया।सेठ साहब और मेरा परिवार हमेशा दिन में दो तीन बार एक 
दूसरे के दु ख सुख की चर्चा कर ही लिया करते थे। सेठ साहब से मेगा व मेरे 
परिवार की अतिम वार्ता दिनाक 6090 को रात्रि के नौ बजे हुई। 


सेठ साहब गरीब बीमार की जाच कराने हेतु स्वय साथ जाते और डॉक्टर्स को 
सारा काम छोड कर दिखाने जाते! 


सेठ साहब में सबसे बडी बात थी वो हमेशा अन्याय का विशेध करते, और 
उस समय आपको तनिक भी क्रोध आ जाता तो ठीक ॥0-5 मिनट बाद ही उक्त 
व्यक्ति से जाकर क्षमा माग कर अपना बोझ हल्का कर लेते थे। क्षमा मागने में उन्होंने 
कभी भी यह महसूस महों किया कि अमुक व्यक्ति उम्र में छोटा है या बडा 
नि सकोच क्षमा माग लैते। 


सेठ साहब कही भी भाषण देते तो शिक्षित अशिक्षित दोनों तरह के नागरिक 
उसे सुनकर मन्त्रमुग्ध हो जाते थे। 


सेठ साहब ने बच्चो को अच्छी शिक्षा अच्छे स्कूलों में पिले, इसके लिए 
हमेशा प्रयास किया। सागोनर के दोनों स्कूलों के भवन निर्माण आप ही के प्रयास से 
तैयार हुए। तोसरे का कार्य भी आप ही के द्वारा शुरू कययया गया किन्तु पूर्ण होने से 
पूर्व ही विधाता ने हम सबके बीच में से आपको उठा लिया। 


ईंइवर से मेरी प्रार्थना हे कि सेठ साहब की आत्मा को शान्ति दे व परिवार को 
इस हादसे को सहन करने की शक्ति दें। 
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पूज्यनीय सेठ साहब से मेरा सम्पर्क 40 वर्ष से परिवार सा रहा। मैं जब ।0 वर्ष 
का था उस समय आपके मकान में रहते थे। अपने बच्चो के जैसा स्नेह दिया। 
मैं जब हाई स्कूल पास कर नौकरी हेतु आपके पास गया सिफारिश हेतु तबे 
आपने कहा इन्टरव्यू देओ,तुम काबिल होवोगे शो तुम्हें निश्चित सफलता मिल 
जायेगी। मैने आपकी आज्ञा का पालन किया, आपकी इच्छा थी कि मैं आगे और पढ़ 
आखिर आपने कॉलेज में दाखिल करवाया। 
सेठ साहब का हमेशा मेरे प्रति यह आग्रह रहा कि सेवानिवृत्ति के बाद तुम 
सागानेर के विकाप्त कार्यों में सहयोग करो। ह्र 
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सच्चे जन नायक 


श्री बशीधर आचार्य 
शिक्षाविद्‌ एव रचनात्मक कार्यकर्ता 


सेठ साहब सच्चे माने में जन नायक थे। फूल फकीर पर पूरे सेठजी थे पैसो 
से फकीर और मन से सेठ। किसी का दु ख नहीं देख सकते थे। हर आदमी उनका था 
वे जनता के प्यारे थे। 


एक दिन मैं उनके पास खडा था। एक कार्यकर्ता आया, उसके लिए जनता 
की ओर से शिकायत थी। सेठ साहब ने कहा चली पैं चलता हूँ। मुझे कहा चल बची 
तू भी चला हम उस कार्यकर्ता के साथ गाँव में पहुँचे। जनता की शिकायतें थी। इस 
कारण ज्ञाम को गाँव की सभा बुलाई! मुझे भी कहा बोलने के लिए और मैने लोगो को 
समझाने की कोशिश की पर लोगो में काफी माराजगी थी तब सेठ जी उठ कर खड़े 
हुए और वोले - 


जनता जनार्दन होती है| भगवान का रूप है, पच परमेदद' है। कार्यकर्ता आपका 
बालक है। उसने गलती को है उसके लिए मैं जनता से माफी म'गता हूं। आप कहो तो 
इसने जो बच्चो से आचार व दही मगवाया है उसकी सजा के रूप में इसे यहाँ से हटा 
दें, ओर पाठशाला बन्द कर दें। इसको दूसरे स्कूल में रख देता हूँ और वहाँ दही व 
आचार की हॉडी इसके गले में लटका दूगा। उन्होने गम्भीर वातावरण को अपने 
बाकूपदुता से इतना हल्का कर दिया कि सब लोग खूब #सने लगे और एक स्वर में 
बोले कि नही इनको मत ले जाईयेगा। इन्हें यहीं रहने दीजिएगा। इस प्रकार सार 
याताबरण प्रेममय हो गया। और सुबह सारे गाव वाले हमें बहुत दूर तक पहुँचाने आए। 
बाद में उन्होने कार्यकर्ता को इस ढग से समझाया कि दोबारा कभी शिकायत नहीं हुई। 


कार्यकर्ता को वै बहुत हो महत्व देते थे। उसकी पैठ गाँव मे कैसे जमे यही 
प्रयाक्त रहता था। प्रारम्भ से अन्त तक हर कार्यकर्ता को साथी माना। अपना घर का 
सदस्य माना। उसका दु ख़ उन्होंने अपना दु ख समझा। कोई व्यक्ति में जग सी भी 
लगन व निष्ठा देखते थे, तो उसकी इतनी ज्यादा तारीफ करते थे कि वह व्यक्ति 
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अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगता था। यही कारण था कि उहोंने हजारों 
कार्यकर्ता तैयार किए, जो आज भी लगन व निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। 
शरशबबन्दी उनके जीवन का लध्य था और उसमें अपना जीवन खपा दिया। 


सतगुरू श्री दाता दयाल ने एक बार कहा था मनोहर घिंह जो जैसा निस्वार्थी 
निलोभी, जनता की सेवा पें पूर्ण समर्पित व्यक्ति जिर्ले ही होते है। उनमें बुराई 
दूढना ईहवर में चुराई दूढना है। वे सच्चे जन नायक थे। 





'जब तक राज्य शराब पीने की इजाजत हो नहीं वल्कि सुविधा भी देता 
रहेगा, तब तक सुधारकों की सफलता मिलना लगभग अस॒म्भव है। 
महात्मा गाघी (हरिजन 25-9-37) 
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मेवाड़ की माटी का एक स्वाभिमानी 
सपूत 


श्री देवेन्द्र कुमार हिश्ण 
साहित्य रत्न एवं प्रसिद्ध समाज सेवी 
मेंवाड की यह ऐतिहासिक धरती, 
जिसका अपना गरिमापूर्ण इतिहास है। 
इस धरतो की रक्षा के लिये महाराणा प्रताप ने 
अपना सब कुछ समर्पित किया। 
पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान किया। 
हजारो वीरागवाओ ने श्ील की रक्ष्ण्थ जौहर किया। 
भाभासाह ने अपना सम्पूर्ण धन धरती के लिए न्यौछावर किया। 
भक्तिमति महासती मीरा ने इसी धरती पर अध्यात्म की ज्योति जलाई। 
इसी धरती पर 
जन्मा एक कर्म योगी 
जी जीवन भर सेवा का सकल्प लिये जिया। 
हांथो में लोक सेवा का कार्य 
वाणी में सेवा ही सेवा का नाग 
सक्षमता सशक्तता सर्जनता एव शालीनता 
बाना रह है इस घुन के घनो व्यक्तित्व का 
जीवन में कई सघर्ष आये,। 
परीक्षा की घडियाँ भी आई 


य्टा 
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मगर ठुकरा दिया पद, प्रलोभन एव पैसा 
सिद्धान्त एवं स्वाभिमान सर्वोरपरि 

स्पष्टता को कभी छिपाया नहीं । 

जो सही लगा वही कहा 

जीवन मूल्ये के प्रति सदैव समर्पण रहा। 
सीधी-साथी मेवाडी वेषभूषा 

खादी को धोती कुरता एवं कन्धे पर एक झोला 
बस यही एक पहचान इस व्यक्तित्व की । 
गॉव-गॉँव में भ्रमण कर अलख जगाई 

शराब बन्दी की मृत्युभोज उमृलन की । 
सेवा का ऐसा कोनसा क्षेत्र 

जो इस व्यक्तित्व के आयाम से अछूता रहा है। 
यह सहज व्यक्तित्व के जीवन की बोलती कहानी 
हम सब के लिये प्रेरणा की निशानो है। 

इस व्यक्तित्व ने मुझे 

अत्यधिक स्नेह दिया 

अपनत्व दिया एव मार्ग दर्शन दिया । 

प्रणाम करता हूँ 

इस अलमस्त कर्मज्ञ को 

कर्मठ कर्मयोगी को 

धुन के धनी इस व्यक्तित्व को 

ओर हमारे अपने सबके 

सेठ साहब श्री महता साहब को । 
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रचनात्मक कार्यकर्ता 


श्री गणपतिलाल वर्मा 
स्वतत्रता सेनानी एवं भूतपूर्व विधायक 


भाई श्री मनोहरसिंह जी महता जो इस क्षेत्र में सेठ साहब के नाम से जाने 
पहचाने जाते थे, सदा हसमुख रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन 
ग्रामदान, भूदान, शराबबन्दी में खपाया और अशिक्षा व सामाजिक कुरीतियों के 
खिलाफ लोगो मे जन जागृति करने का काम किया। और सिर्फ बातें ही नही की उन 
पर अत्यन्त गहराई से अमल किया और कराया। 


शराबबन्दी के लिए तो वे एक बार राजस्थान विधानसभा मे सदस्य के रूप में 
गए ताकि वे अपना मकसद पूरा कानून बना कर सके। उन्होंने विधानसभा पे जाकर 
शराबबन्दी के बारे में अपनी आवाज बुलन्द की। और एक बार राजस्थान में पूर्ण 
शराबबन्दी लागू हुई! इसमें उनके प्रयासो को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 


वे पक्के सर्वोदयी थे, सहकारिता क्षेत्र व ग्राम विकास में पूर्ण रूप से सलग्न 
रहे! उनके जीवन का हर पल रचनात्मक कार्यों में हो लगा रहा। कोई सा भी कार्य हो 
उनका सोच सदैव सावंजनिक रहा। मरा व उनका कार्य क्षेत्र दो भागो में बट हुआ था। 
में राजनीति व रचनात्मक कामो से जुडा हुआ था। वे पूरी तरह रचनात्मक काम में 
रत थे।राजनीति भी उन्हे रचनात्मक कामो से दूर नही कर पाई 


हम दोनो इस माडलगढ क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों में प्रतिद्वन्द्धी के रूप में 
रहे। ग्रतिस्पर्दा ने हमें एक-दूसरे से दूर कभी नहीं किया। उनके डर से में विधायक 
रहते हुए गलत कामो से डरता रहा। उस क्षेत्र में मैं जो काम कर पाया और जो प्रतिष्ठा 
प्राप्त की वह उन्हीं की देन है। उही के कारण मैंने इतना सावधान व सचेत होकर कार्य 
किया। मेरे व उनके व्यक्तिगत सम्बंध हमेशा अच्छे बने रहे। जब हम मिलते एक 
दूसर॑ को गले लगा लेते थे।उनका आत्मीय स्नेह आज भो मुझे खूब याद आता है। 
उनका सार्वजनिक जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय है और रहेगा। | 





सेठ साहब - श्रेष्ठ व्यक्तित्व 


श्री रणजीत सिंह कुमट 
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं राजस्थान प्रौढ शिक्षा समिति के अध्यक्ष 


भोला सू वाटियान सिके” यह शत्द बार-बार गूजते हैं जब कभी प्रौढ 
शिक्षा का सम्पेलन होता है। सेठ साहब मनोहरसिंह जो पैसे से कभी सेठ नही रहे 
लेकिन उनकी बातें, कार्य और इरादे श्रेष्ठ होते थे, और श्रेष्ठ का ही अपभ्रग शब्द 
सेठ है। जिनके बिचार श्रेष्ठ हो, जोवन आदर्श हो, कर्ष से परिपूर्ण हे कथनो और 
करनी में भेद न हो, ऐसे मनोषी की स्मृतियां पथ-प्रदर्शक ही मही होती, समय-समय 
पर झकझोर दने वाली होती हैं। प्रौढ शिक्षा के कार्यकर्ताओ के सम्मेलन में हमेशा 
इस बात पर जोर देते थे, कि यदि यह कार्य करना है तो भाषण और योजना छोडो 
और कार्य क्षेत्र में जुड जाओ। जब स्वय निरक्षर लोगों के सम्पर्क में आओगे तो 
उनकी समस्या जानोगे और समुचित कदम उठाओगे। बिना प्रत्यक्ष अनुभव के मच पर 
कई बातें आदर्श और थोथी हो सकती है। 
सेठ साहब कर्मद कार्यकर्ता ही नही थे, बल्कि एह जुझारु व्यक्ति थे। जीवन 
भर संघर्ष किया, न केवल आर्दशों को जीने के लिए बल्कि अपनी बातो को मनवाने 
फैलाने और लोगों मे आदर्श मूल्यो की स्थापना के लिए। बाल विवाह मृत्यु भोज, 
शराब, दिखावा आदि कई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उहोने अपनी आवाज 
उठाई, आन्दोलन किया, जैल गये।स्वत्नत्रत्ना सग्राप के दौरान उन्होने कुबांनियाँ तो दी 
हो थी, लेकिन स्वतजता के बाद भी इन नीतियो के प्रति अपने संग्राम को नहीं छोडा 
और महात्मा गाधी के बताए सिद्धान्तो को अन्य अनुयायियो की तरह ताक पर नही 
रखा।सत्य को जीया अनुपालना की और एक सबसे बडी बात इस सीरे सघर्ष मे 
किसी प्रकार के अह को अपने पास फटकने नहीं दिया अधिकतर सच्चे और 
ईमानदार लोगो को इस बात का अहम होता है कि उनके जैसा कोई भी व्यक्ति ईमानदार 
नहीं है और उस्त अहम्‌ से ग्रसित होकर कु ठित जीवन व्यवीत करते हें और दूसरे में 
भी कुठा पैदा करते हैं। लेकिन सेठ साहब म॑ इसकी कोई झलक नही थी बल्कि 
विनय उनका मूल सूत्र था और सच्चाई और ईमानदारी का दभ् अपने व्यवहार में नहीं 
आने दिया। 
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सेंठ साहब रोचक वक्ता थे, और अपनी लोक भाषा में लोगों को रोचक उदाहरण 
देकर मत्रमुग्ध कर देते थे। उनकी बात दिल से दिल तक पहुचती थी क्‍योंकि वे 
दिल से बोलते थे। दिखावा, आडम्बर के सख्त खिलाफ थे। किसी शादी में यदि 
बडो बारात होती या दिखावा होता तो वे नहीं जाते थे और केवल एक पोस्ट कार्ड पर 
हल्दी से पीली किनारी भरकर उस पर अपनी शुभकामना सन्देश भेजते थे। 


भीलवाडा में मेरे भतोजे ने बिना आडम्बर के शादी की और इसी प्रकार मेरे 
एक अन्य भतीजे ने बम्बई में बिना बारात ले जाए शादी की। इन दोनों घटनाओं को 
जहा भी बे जाते अपने भाषण में उजागर करते और इन दोनों बच्चों को अपने घर 
बुलाकर खूब सम्मान दिया। 


सरलता सहृदयता उनके मन, वचन और कर्प में पूर्णत झलकती थी। किसी 
का दुख वे देख नहीं सकते थे, और दुख निवारण के लिए जो भी उनसे बनता था 
तत्काल करने को तैयार हो जाते। पुराने भारतीय आदर्शों को निभाने और प्रचार करने 
के नाते माता-पिता की सेवा, अतिथि सेवा आदि आद्शों को खुद निभाते और 
दूसरों की निभाने के लिए प्रेरित करते। 


आज के इस भौतिक युग में ऐसे मनीषी दुर्लभ ही नही असायान्य कहे जाते हैं। 
आदर्शवादी होना ”सनक” कही जाती है। आज के मूल्य बदल गये है, भाषा बदल गई है, 
लेकिन ऐसे दुर्लभ व्यक्तियों के दर्शन भी कुक और सामान्य व्यक्ति ते वे है ही 
महीं और जो सामान्य नहीं है वे ही पूज्यनीय है।अनुकरण उनका शायद कोई करें म करें 
लेकिन पूजा और श्रद्धा से नत मस्तक सब होगें। वह दिन शुभ होगा जब हम सब 
अनुकरण कर पायेगें और उनके आदर्शों को पुनर्स्थापित कर पायेगे। 


समाज के पुनरूत्थान के लिए एक नहीं कई मगेहर सिंह जी महता चाहिए 
और उनका प्रादुर्भाव शीघ्र हो यही भगवान से प्रार्थना है। उनकी यादें अपर रहेंगी 
क्योकि गीता के मुताबिक ऐसे हो व्यक्ति पुन पदार्पण कर हास हुए मूल्यों का 
पुनरूत्थान करते हैं। का 


लोकसम्पर्क कलाकेअद्भुत साधक 


श्री सम्पतलाल पारीक 
प्रमुख रचनात्मक कार्यकर्ता 


री मनोहरघिंट जो महता, आम जनता में सेठ साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, 
मेरा उनसे परिचय उनके सेवा क्षेत्र बीगोद में हुआ। मैं उस समय राजकीय विद्यालय 
में शिक्षक था।वे क्षेत्र में सार्वजनिक सेवक के रूप में लोकप्रिय थे। क्षेत्र के हर 
तबके मे उनकी पहुंच थी। अपनी सेवा-भावना एव जागीरी के जुल्मो के खिलाफ सरघर्ष 
करने के कारण उनकी बडी लोकप्रियता थी। आस पास के गावो से विद्यालय मे 
बच्चे पढने आते थे। मैने सेठ साहब से ग्रामीण छात्रों के लिए छात्रावास चलाने के 
लिए सहयोग देने के लिए अपना प्रस्ताव रखा। महता साहब ने तुरन्त ही इस काम में 
सहयोग प्रदान किया। उन्होने बीगोद सेवा सघ द्वार छात्रावास के बालको के लिए 
भोजन की व्यवस्था कर दी। यह सन्‌ 395 की घटना है, तब ही से मैं उनके सम्पर्क में 
आया और जीवन पर्यन्त उनके सम्पर्क में रहा। 


सेठ साहब की सेवा भावना का मेरे जीवन पर बडा प्रभाव पडा। क्‍योंकि 
उनका दृष्टिकोण रचनात्मक था। बीगोद सेवा सघ द्वारा क्षेत्र में जज जागरण तथा जन 
मेवा की दृष्टि से शिक्षा, चिकित्सा एव सहकारिता सम्बन्धी कार्य किए जाते थे। 
गावो में पाठशालाएँ चलती थी। मैने भी नई तालीम के शिक्षण की दृष्टि से सैठ साहब 
के सेवा क्षेत्र खटवाडा में पिंजाई तथा कताई का शिक्षण लिया। सेठ साहब ने 
किस्रानो की आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, बीगोद में किसानो की 
सहकारी समिति की स्थापना कौ।जो एक आदर्श सहकारी समिति थी। जहाँ सही 
कीमत पर वस्तुएँ मिलती थी। इस समिति ने क्षेत्र मे किसानो के आर्थिक विकास 
में सही मायने में मदद की। साहुकारों के ऋण से मुक्ति दिलाई। 
सेठ साहब को हर समय किसानो विशेष रूप से गरीब लोगों की मंदद के 
लिए तत्पर देखा। अकाल के समय उन्होंने गरोब लोगो के लिए अनाज की व्यवस्था 
की थी। जिसका मेरे जीवन पर बडा प्रभाव पडा। गरीब लोग जगल से लकडियाँ 
लेकर आते थे और उसके बदले में अनाज देते थे। इससे अकाल में लोगों को भूखे 
मरने से बचाया था।सेठ साहब का मन सेवा एव करूणा से भर रहता था। किसी के 
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दु खदर्द की खबर मिलते हो घर पहुच जाते और उसकी मदद करते थे। उनकी जन 
सम्पर्क की कला सहज सधी हुई थी। वे हसते-हसते, बातचीत करते हर किसी के घर 
के अदर बिना किसी हिचकिचाहट के पहुच जाते और सबके साथ आत्मीयता का 
रिइता कायम कर लेते थे। यह उनके चरित्र एवं हसमुख स्वभाव का विशेष गुण 
था। मेबाड़ी भाषा में मुहावरों के साथ बातचीत करने की उनकी विशेष शैली थी। 
जिसके कारण हर किसी के मन को सहज ही जीव लेते थे। और अपनी ओर 
आकर्षित कर लेते थे। बडे हाजिर जवाब थे। वे बात-बात मे किस्से सुना देते 
थे।सामने वाले को हसाते रहते थे। इसलिए ग्रापीण जनता में वे बहुत ही लोकप्रिय 
हो गये। उनका सम्पर्क सब वर्गों में था। क्‍योंकि वे निस्पृह्ठ सेवा भावी पुरूष 
थे।उनके स्वभाव में सरलता तथा मन में निर्मलता थी। 


जहाँ सेठ साहब किसानो पर होने वाले जुल्मो के खिलाफ संघर्ष करते थे, 
उसके साथ वे शराबबन्दी के लिए तथा सामजिक कुरीतियो के खिलाफ भी लड़ते 
थे। पर्दा प्रथा के सख्त विरोधी थे।शराबबन्दी के लिए वे सारे प्रदेश मे प्रसिद्ध थे। 
उन्होंने बीगोद से डिस्टलरी हटवाई। उठते-बैठते श़राबबन्दी के लिए लड़ते रहते 
थे। 


महता साहब दो बार अपने क्षेत्र माडलगढ़ से विधानसभा के सदस्य चुने 
गये। वे लोक उम्मीदवार की तरह चुनाव में खड़े हुए और अपनी लोकप्रियता के 
कारण ही विजयी हुए। विधानसभा में भी उन्होंने बड़ी निर्भीकग और साहस से 
जराबबन्दी की आवाज बुलद की। उसके लिए श्री गोकुलभाई जी के साथ क्ये से वधा 
मिलाकर सधर्ष किया जिसके फलस्वरूप प्रदेश मे शराबबन्दी लागू हुई। सेठ साहब 
ने 975 में आपातकाल का भी विरेध किया। जनतत्र की रक्षा के लिए सत्याग्रह 
किया और जैल यातना भुगती। 


वे एक खुश मिजाज लोक सेवक थे। गाधी वादी विचारधारा मे उनकी निष्ठा 
थी। रचनात्मक कार्यों द्वारा जनता की सेवा में विश्वास्॒ था! वे राष्ट्रीय विचारों के 
व्यक्ति थे।उन्होंनें ग्रामीण क्षेत्र की सेवा करने के लिए निष्ठावान, कमंठ कार्यकर्ताओं 
का दल तैयार किया और जी आज भी विषम परिस्थितियों में गावों के विकास 
कार्यों में लगे हुए है।बीगोद सेवा सघ द्वारा उन्होंने ग्रामीण जनता की सेवा की ओर 
उन्होने सही मायने में एक ग्रामीण कार्यकर्ता का जीवन जीया। मोटा ही खाया और मोटा 
ही पहना। उनका जीवन सादगो की भावना से ओत-प्रोत था। उन्होंने एक स्वाभिषानी 
को तरह जीवन जिया। वे ग्रामीण क्षेत्र में काप करने वालों के लिए आदर्श पुरूष थे। 
बे लोक सेवा तथा लोक सम्पर्क के लिए सदा स्मरणोय रहेगें। | । 





227 





धुन के धनी साहस के सूरमा 


डॉ शिवकुमार द्विवेदी 


सम्पादक 
दैनिक लोक जीवन 


रखादी की धोती रेजीलीन का कुरता जाकेट तथा कन्धे पर झीला लिए हुए 
सेठ मनोहर सिंहजो महता भीलवाडा के प्रत्येक सामाजिक तथा सार्वजनिक समाग्रेह 
में अपनी अलग एक पहचान बनाये हुये थे।पूरी आधी शताब्दी के रचनात्मक कार्यकाल 
में उनकी एक हो धुन थी एक हो सपना, सोच तथा सकल्प था -गरीबों का उत्थान 
हो, शोषण से पिछडे हुए लोगो को मुक्ति दिलाई जाये सत्यानाशी शराब की लत 
छुडाई जाये।शराब बन्दी का कार्यक्रम उनके जीवन का एक ध्येय उद्देश्य और लक्ष्य 
बन गया था। आधी रात को उठकर आये सेठसाहब किसी भी विपय पर कोई बात करें 
- शराब बन्दी की चर्चा उसमें निविचित रूप से आ ही जायेगी। जीवन के प्रारम्भ से 
अन्तिम क्षण तक इस कार्यक्रम को उन्होने निभाया। दु ख है कि समूचा जीवन इस 
कार्य में लोप कर देने के बाद भी सेठ साहब व कई सदाशयी व्यक्तियो का यह सकल्‍्प 
पूरा नहीं हो सका काश , राजनेता गरीबों के जीवन में 'घुन की तरह चिपटी इस 
सत्यानाशी जोक से छुटकारा दिलाने की ओर ध्यान देते। 


सेवा सघ के माध्यम से बीगोद को केन्द्र बनाकर सन्‌ 940 से सेठ साहब ने 
अपनी रचनात्मक यात्रा प्रारम्भ की ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, कृषि में सुधार का अचार 
आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सहकारिता का प्रचार ग्राम पचायत्रो के माध्यम से 
ग्रामों का पुनर्विमाण तथा विकास का कार्यक्रम तथा सबसे ऊपर शगब बन्दी की बात 
जीवन के अन्तिम क्षण तक उन्हें प्रेरित करती रही॥ 


न चाहते हुए भी सक्रिय राजनीति में सेठ साहब को दो बार आया पड़ा 
माडलगढ क्षेत्र से भारी बहुमत से निर्वाचित होकर वे दो बार विधायक बने। पर 
लगता नहीं था कि वे विधायक हैं। वही चिर परिचित स्वाभाविक हँसी के साथ 
विधान सभा में मेवाडी भाषा मे उनकी बात जिन्होंने सुनी वे आज भी उसे भुला नहीं 
सकते। सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में मैतिकता के हामी और उसके लिए 
लड़ने वाले सेठजी आसानी से सत्ता में प्रतिष्ठित हो सकते थे लेकिन इस स्थिति 
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में वे कसौटी पर खरे उतरे। जीवन के प्रारम्भ से गरोबो की सेवा का जो ब्रत लिया, 
प्राण प्रण से उसे निभाया। 


पिछले 40 वर्षों से मेश उनका निकट सम्बाध रहा। अपनी प्रेरणा, सदाश्यता 
और सहयोगी मनोवृति से सेठ साहब ने अनगिनत युवकों को रचनात्मक कार्यों की 
दिज्ञा में प्रेरित किया।जो कहा उसे जीवन में उतारा। कथनी और करनी की यह 
समानता बिरले लोगो में देखने को मिलती है। चाहे पारिवारिक विवाह समागेह हो 
या अन्य कोई कार्य वे अपने सिद्धान्तो से कभी विचलित न हुये।बहुत ८+म परिवार 
ऐसे है जिनके जीवन में पिता की मान्यताओ का आचरण कर सम्मान होता है। सेठ 
साहब के समूचे परिवार पुत्र पुत्रियों के जीवन में उनकी ही मार्यादा, निष्ठा ओर 
सस्कार देखे जा सकते हैं। 


समूचे मेवाड और विशेषत भीलवाडा के सार्वजनिक जीवन में सेठ साहब 
सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनकी पवित्र आत्मा आज की पौढी को उनकी प्रतिज्ञा पूरी 
करने की प्रेरणा देती रहे। बा 


अतुलनीय मनोहर काका 
डॉ. अरूण बोर्दिया 
श्रीमती मजुला बोर्दिया 


जबसे हमने होश सभाला हे हमारे दोनो परिवारों में हमने परिवार के एक 
अभिन्न आत्मीय के रूप में, सुख दुख, हर्पोललास व विषाद क हर मैंके पर मनोहर 
काका का सत्रिष्य पाया और उनका स्नेहिल स्पर्श अनुभव किया है।हमारे साथ 
उनका अनाम सम्बंध इतना गहरा और आत्मीय है कि आज चाहे वे हमारे बीच नहीं 
हैं, पर इतने लम्बे समय तक उनके साथ बीता हर क्षण हमारे स्मृति पटल पर अकित 
है। मोटी खादी के लम्बे कुरते पजामें मे बडा सा झोला लटकाये रमते जोगी की भातिं 
अचानक किसी भी समय उनका हमारे बीच अवतरित हो जाना कोई नई बात नही 
थी।उनके आते ही सम्पूर्ण वातावरण में उनका उमुक्त अट्ृह्मस गूज उठता था, चाहे 
वह रात्रि का प्रथम प्रहर हो या अन्तिम, क्योकि वे तो तभी 38 , जब अपने 
पिछले पडाव से उनको बस उन्हें अगले पड़ाव पर पहुँचायेगी 250 4 
हो जाते थे उनके अनुभवो के लच्छेदार विवरण। उनका मुक्त अट्टहास तथा हँसी का 
अजस्त्र ग्रवाह-जिसमें वे खुद बहते, हमे बहाते ओर न जाने कहाँ समय निकल 
जाता, पता ही न चलता और वे "रमते जोगी” जैसे अनायास आते थे वैसे ही अपने 
अगले पडाव के लिए रवाना भी हो जाते थे। 


बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मनोहर काका के जीवन की सबसे बड़ी 
विशेषता जिसने हमे मोह लिया था, थी ”आत्मीयता' । हमारे जैसे कई परिवार है 
जो उनकी इस आत्मीयता की गरमाहट का आनद ले रहे हैं। हम दोनो के प्रति उनका 
बहुत स्नेह था। बहुत वर्षों पहले एक बार किसी व्यक्तिगत समस्‍या को लेकर हम 
कुछ परेशान थें। उनको जब इसका आभास हुआ तो उन्होने स्वत हो समस्या के 
निवारण हेतु हमारे लिए ”सिगोली इयाम' भगवान की मान्यता मान ली। समस्या का 
निवारण जब हो गया तो हम तो मस्त हो गये व इस बात को बिल्कुल भूल गये पर 
उनका एक दिन उलाहना भरा पत्र मिला जिसमें आदेश था हमें नियत दिन उनके 
पास पहुचना है ताकि हमारे ”सिंगोलीश्याम' की मान्यता को पूरा करा सके।उनकी इस 
अपनत्व की भावना ने हम दानों को उनके और निकट ला दिया।उनका व्यक्तित्व इतना 
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विज्ञाल था कि उनका हर आत्मीय यह महसूस करता था कि वही मनोहर काका के 
सबसे निकट है।वे यथासभव इन परिवाणे के सुख दुख में उपस्थित हो इस अहसास 
को टृढ करते थे। आखिर के दिनो में अस्वस्थता के कारण जब उनका व्यक्तिगत 
रूप से जाना सभव नही हो पाता था तो उनका आशीष, बधाई या प्रशसा का पत्र तो 
अवध्य पहुचता हो था। 


"मनोहर काका” एक ओर तो घर परिवार के दायरे से बहुत दूर एक निस्पृह 
समाज सेवी थे तो दूसरी ओर एक अत्यन्त ही कोमल हृदय वाले आत्मीय।जहा एक 
और समाज सेवा के आदर्श प्रहरी की भाति सादगी की पराकाष्ठा में अपनी पुत्री का 
विवाह सम्पन्न किया तो दूसरी ओर उसकी विदाई में एक बालक की तरह बिलख 
बिलख कर रोये। वे परिवार व मित्रजनो की किसी भी परेशानी दु ख में द्रवित हो 
जाते थे और उनकी हर सभव सहायता करने को तत्पर रहते थे।किसी की कोई भी 
व्यथा उनके लिए हलकी नही थी,वे किसी की कोई भी आवश्यकता उनके लिए छोटी 
नही थी, पर स्वय निस्पृह,जिनकी अपने परिवार की आवश्यता पर कभी नजर नहीं 
गई। राज्य सरकार में उनके प्रभाव की कमी नही थी, पर उन्होने अपने स्वय या अपने 
परिवार के लिए कभी कुछ नहीं मागा, परन्तु जब भी किसी अन्य व्यक्ति को 
कठिनाई में देखा उसकी कठिनाई को हल करने का हर सभव प्रयास किया। 


आज के इस जटिल परिवेश में मनोहर काका जैसा पारदर्शों सरल व सहज 
व्यक्तित्व का मिलना दुलभ है। व जिस उम्मुक्तता से किसी व्यक्ति की प्रश्यसा करते 
थे वह इस बात का परिचायक है कि उनका दूदय बहुत उदार था। अपने इष्ट मित्रो 
की उन्नति में वे अन्त तक प्रसन्न होते थे. पर साथ ही अगर उनका कोई आचरण उन्हें 
उचित नही लगा तो उसे भी बिना हिचक जाहिर भी कर देते थे, और उनकी ऐसी 
आलोचना को कभी किप्ती ने अन्यथा नही लिया क्योकि सब जानते थे, कि वे तो 
एक आत्म सन्तुष्ट प्राणी हें, जिन्हें किसी से न स्पर्धा रहो न बैर। वे स्वय तो 
निर्लिप्त थे। उनकी माराजगी उस व्यक्ति से नही उसके विज्ञेप कार्य या आचरण से 
थी। 


पारस की अमूल्यता दूसरी का मूल्य बढाने में है। मनोहर काका ने वही 
किया। सदा अपने पास आने वाले व्यक्ति की उन्मुक्त प्रशसा कर उसका मूल्य 
बढाया। 


ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व वाले "मनोहर काका” को शत शत्‌ नमना | | 


श्उा 








खुली पुस्तक 
ञ्री भवर लाल सिसोदिया 
प्रमुख कार्यकर्ती एवं एडवोकेट चित्तौड़गढ़ 


“सेठ-साहब" के नाप से राजस्थान के हर-कोने में जाने पहिचाने पूज्य 
मनोहरसिंह जी का सम्पूर्ण-जीवन ”सेठ” शब्द के साथ जुडे विचार से सही अर्थो में 
ठीक विपरीत था। नाम सेठाई से जुड़ा था तो काम दरिद्र नागयण की सेवा में रहा। 
उनकी वेश-भूषा ठेठ "मेवाडी” रही। मोटो खादी का थोती कुर्ता ओर देशी चमड़े की 
जूती पहने, बगल में झोला लटकाये वे एक ऐसे अलमस्त फकीर थे, जो जीवन पर्यन्त 
गलाका-पुरूष विनोवा के बताये रास्ते पर सिर उधा रखकर चलते रहे।ग्राम-दान 
हेतु गाव-गाव अलख जगायी। गोकुल भाई के दाहिने हाथ सेठ साहब ने नश्ञाबन्दी 
का एसा शखनाद फू का कि जीवन पर्यन्त वे उन्ही के दच्दों में भूत” बनकर काम करते 
रहे। नशावन्दी का उन्हे ऐसा नशा चढा कि उन्होंने इस जन जागरण आन्दोलन में, जो 
भी उनके रास्ते में बाधा बना उससे संघर्ष किया। स्वभाव से मृदुल होते हुए भी 
नशाबन्दी के मायले मे उन्होंने किसी को माफ नहीं किया चाहे वह व्यक्ति ज्ञासन के 
किसी भी उच्च पद पर आसीन क्यो न रहा हो जो भी सापने आया उसे खरी-खांटी 
सुनाने में पीछे मुडकर नहीं देखा। 

सेठ साहब अपनी बात को ठेठ मेवाडी लहजे में कहने से भी कभी नही चूकते। 
चाहे जैसा अवसर हो वे तो एक ही रग में रग थे। ”सरकार का घाटा शराब की कमाई 
से पूरा नही होता है तो वेश्यालय की दुकान क्यो नही चलाती'ऐसी कडवी बात भी 
वे सार्वजनिक मभा में कह देते थे। 

वे तो निडर थे. निर्भीक थे। उनका जीवन सदैव खुली पुस्तक रहा। पित्रे को 
असीम प्रेम व स्नेह दिया! उनकी ठहाका भरी हसी आज भी सुनाई देती है निसको 

शूज हमे हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।मुझ पर सदैव स्नेह वर्षा करते रहे एवं विशेष कर 
धर्म पत्नी शकुन्तलाजी मे उनकी गुरू पुद्दे होने से घर पर अवश्य मिलने पधारते। 
सामाजिक कायकर्ताओ को वे अपनी पूृजी मानकर चलत एवं ऐसा जादू था 
उनकी वाणी मे की वह पू'जी निरन्तर बढती ही गई। 
ऐसे 'सिह' को हमारा शत्‌-शत्‌ चन्दना डा 
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समाज सेवा के उदबोधक 


श्री देवेन्द्र कुमार कर्णावट 
अणुव्रत प्रवक्ता 


नई समाज रचना की कल्पना करने वाले कुछ ही ऐसे स्वप्न दृष्टा हुये हैं 
जिन्होंने रूढिग्रस्त समाज व्यवस्था के किंद्ध न सिर्फ अलख जगाई वरन्‌ नये 
समाज कौ प्रेरणा दी। उसके लिए जूझे सदैव आन्दोलित रहे। इस श्रृखला मे 
राजस्थान के कुछ इने गिने समाज सेवो हैं उनमें श्री मनोहरसिह महता का नाम 
अत्यन्त आदर के साथ लिया जा सकता है। प्रचलित भाषा मे वे सेठ साहब के नाप 
से प्रसिद्ध थे। लेकिन वे समाज सेवा के उदबोधक और क्रान्तिकारी प्रचेता थे। 


न प्तिर्फ मेवाड़ वरन्‌ राजस्थान मे वे कही भी जाते, विदोषत गांवों मे बाल 
विवाह, अनमेल विवाह मृत्यु भोज, दहेज प्रथा एवं विवाहादि अवसरों पर होने 
वाले प्रदर्शन तथा फिजूल खर्चो के किद्ध वातावरण का निर्माण करते सभा 
सम्मेलन करते, विशुद्ध मेवाडी ओर राजस्थानी में भाषण करते और अपने मेवाडी 
दोहों से ऐसा समा बाधते कि श्रोतागण उनकी ओजस्वी वाणी से प्रभावित हो उठते 
थे। मेवाड के सैकडो गाँवों में सामाजिक कुप्रथाओ एबं ओसर-मोत्तर मिटाने का 
सर्वाधिक श्रेय श्री मनोहरसिह महता को है। सच पूछा जाये तो वे राजस्थानी भाषा के 
ओजस्वो प्रवक्ता थे। 


राजस्थान नशाबन्दी परिषद के वे न सिर्फ सस्था प्रदर्शक बल्कि अग्रणी नेता 
थे। तपो पूत्त स्व श्री गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में और उसके बाद राजस्थान में शराब 
बन्दी के किद्ध न सिर्फ आवाज उठाने, वरन्‌ निरन्तर लोक जीवन मे आन्दोलित 
रहने का सर्वाधिक श्रेय श्री मनोहर सिंह महता को है।शराब बन्दी के लिए उन्होंने 
क्या-क्या नही किया ? अपने जीवन का श्रेष्ठतम समय उहोंने झराब बन्दी के लिए 
दे दिया। शराब बन्दी के लिए राजस्थान सरकार से निरन्तर लड़ते रहे जेल गये 
ओर गृह त्याग कर गाँव-गाँव को ठोकर खाई। लेकिन ये कभी निराश नहीं 
हुए।शराब बन्दी के लिए सेठ साहब ने उत्साहपूर्ण बातावरण का निर्माण किया। 
अनेक सत्याग्रह किये। यहा तक कि अगुत्रत आन्दोलन को सर्वोदय के निकट लाने 
में महता साहब ने अपनी अथक निष्ठा का परिचय दिया। वस्तुत वे सर्वोदय के 
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जहा निष्ठाशील प्रवक्ता थे वह़ा चे आचार्य विनोवा ओर आचार्य तुलसी क भी 
अन्यतम थे। सर्वोदय जगत के साथ अणुत्रत आन्दोलन के प्रति उनकी सेवाओ को 
कभी नहीं भुलाया जा सकता। अगुब्रत अधिवेशन और अणुब्रत की संगोप्ठियो में 
भाग लेकर जिप्त चेतना पूर्ण शक्ति को उन्हांन आविर्भाव किया बह सदेव 
सस्मरणीय रहेगा। 

समाज के क्रान्तिकारी प्रचेता के रूप में श्री मनोहरसिह महता का अपना एक 
इतिहास है। इसको झलक राजस्थान में नश्ञाबन्दी आदोलन के साथ मेवाड के 
विभिन्न अम्तलो ओर सस्थाओ में आज भी वर्तमान है। आइचर्य का विषय यह है 
कि समाज निर्माण की माँति राजनीति को भी उहोंने समान रूप से प्रभावित 
किया।बे राजस्थान जिधान सभा के एक सम्मानित सदस्य रहे। अपनी प्रगतिशील 
विचारधारा ओर स्पष्टवादी नोक झोक से वे कभी कभी राजस्थान विधान सभा को भी 
झझोड देते थे।राजस्थान के बड़े-बड़े राजनेता जहा उनके आदर्शों से प्रेरित थे, 
बहाँ उनकी शक्ति के भी कायल थे। यदि अतिश्योक्ति नही लग तो मैं नप्नतापूर्वक 
कह सकता हूँ कि वे राजस्थान मे नशाबदी आन्दोलन ओर नव समाज सरचना के न 
सिर्फ प्रवक्ता थे बरन्‌ हनुमान थे। ऐसे चरित्र बली एव ग्रेरणागील व्यक्तित्व को जो 
हमारे मध्य नही रहे शत शत प्रणामा बा 


दुर्लभ जनसेवी 


श्री चुन्नीलाल स्वर्णकार 
चित्तौडगढ 


सन्‌ 4953 मे ग्राम भीचोर मे गाधी स्मारक निधि द्वास ग्राम सेवा केन्द्र को 
स्वीकृति होकर उसमे प्रमुख कार्यकर्ता श्री सुन्दरलाल जी “आजाद' की नियुक्ति को 
गई। मैंने व श़कररावजी ने तभी सावजनिक कार्यों को शुरुआत की। 


उन्ही दिनो ग्राम धाकडखेड़ी का गाधी स्मारक निधि द्वारा गाधी घर योजना 
के लिए चयन किया। उनमें प्रमुख कार्यकर्ता श्री मनोहर सिंह जी महता (सेठ साहब) 
थे। तभी से मेरा उनसे सम्पर्क हुआ। सेंठ साहब भीचोर के हर कार्यक्रम में आते थे। 
और कार्यकर्ताओ को नई प्रेरणा देकर जाते थे। धाकडखेडी में कोई भी आयोजन 
हो में अवक्ष्य जाता था। 


सेठ सा बड़े कुशल वक्ता थे। अपने भाषण से वे श्रोताओ को मत्रपुग्ध कर 
देते थे। अत्यन्त विनीदी प्रकृति के थे। बच्चे, वृद्ध सब उनके मित्र बन जते थे। 
अहकार पास होकर भी नही निकला था। आपका सार जीवन समाज को समर्पित था। 
जराबबन्दी आपके जीवन का लक्ष्य रहा। सैंकडों परिवारों को शराब की आदत से 
मुक्त कराया। उनके बीच रह कर कार्य किया। 


भीचोर में श्री जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण दास जी जाजू, श्री करणभाई, श्री 
सिद्धराज ढडूढा, गोकुलभाई भट्ट आदि गणपान्य व्यक्तियों का पदार्पण सेठ साहब के 
कारण ही सम्भव हुआ। उनका परिचय अपार था। 


खादी के बारे में आपका पक्का विचार था कि इसे सरकार से (रिबेट) मुक्त 
होना चाहिए। खादी को स्वावलम्बी बनाना जरुरी है। 


छोटे से छोटा कार्यकर्ता उनके लिए महत्वपूर्ण था। उसको बहुत महत्व देते थे। 
घर घर जाकर महिलाओ के विचारो को बदलने का प्रयास करते थे। 


उनके विनोद के प्रसग आज भी याद आते हैं। हर बात को कहने का उनका 


अन्दाज ही निराला था और उसका व्यापक प्रभाव पडता था। ऐसे जनसेवी दुर्लभ ही 
होते है। || 
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मूक सेवक 
श्री सोहन लाल मून्दडा 


रचनात्मक कार्यकर्ता 
बीगोद 


सन्‌32 से मेरा महता साहब से सम्पर्क हुआ ओर अन्त तक घनिष्ठ बना रहा। 
मैं उन्हें पिता ही मानता था। सबसे पहले उन्हेंने सेवा सघ का स्कूल खोला जिसमें मैं 
पढने वाला पहला विद्यार्थी था। माणिक रामजी नुवाल जैसे गुरु से हमने शिक्षा 
प्राप्त की और हमारा जीवन बना। सेठ सा ने शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया और 
इस मारे पिछड़े इलाके में 40 से भी ज्यादा स्कूल सेवा सघ के ड्वाय चलाए गए और 
गरीब किसानो के बच्चों को पढने का अवसर मिला। 
सम्वत्‌ % में इस क्षैत्र में अकाल पडा जब महता साहब के सेवा कार्यों से एक 
भी व्यक्ति भूखे नही मरा। हर प्राकृतिक विपदा में सेठ सा ने लोगों को भरपूर राहत 
दी। मैं जब पढता था वे वेयरहाउस पर नौकरी करते थे और हर शराबी की शराब 
छोड़ने का कहते थे। उनका नाम ही शसबबन्दी वाले सेठ साहव रख दिया गया था। 
जागीरदारो के जुल्म से लोगों को बचाना भी उनका काम था। सहकारी समिति की 
स्थापना करके गरीब परिवारों को बहुत ही राहत पहुचाई थी। उनके सेवा के कार्यों को 
गिनना मेरे लिए सम्भव नहीं है। 
उनके सेवा कार्यों का ही फल था कि इस क्षेत्र की जनता ने जी जान से उनको 
67 व 77 के चुनावों में खडा करके विधानसभा में पहुचाया। यह प्रसग बड़ा ही 
रोचक है। सारे क्षैत्र की जनता ने तय करके उनको खडा होने के लिए बाध्य किया। 
उन्होंने कहा चुनाव में पैसे चाहिए और मेरे पास एक भी पैसा नही है। क्षेत्र की जनता 
भें कहा आपको तो खडा होना हो पडेगा पैसे भी हम देगें और वोट भी हम देगें। सारे 
क्षेत्र म॑ काग्रेस का भारी जोर था पर जनता ने तो तय कर लिया था कि महता सा को 
हो वोट देना है। सब अपनी अपनी रोटी बाघ कर अपना अपना किणया खर्च करके 
प्रचार करने पहुच जाते थे। उनको 73 हजार वोटों को जीत मिली। आप निर्दलीय 
विधायक थे। सुखाडिया सा सरकार बनाना चाहते थे। महता सा पर चारो तरफ से 
दबाव डलवाया गया कि बे निर्दलीय से काग्रेस में आ जायें। महता सा ने साफ मना 


कर दिया। हर प्रलोभन उनके सामने बौना था। उन्होंने कहा थैला लेकर आया हू और 
236 








यही लटकाए हुए गाव गाव घूमकर जनता की सेवा करुगा मेरा यही उद्देश्य है। 
विधानसभा के पूरे पाच साल में क्षेत्र के व प्रदेश के हर मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय 
रखी और शराबबन्दी की आवाज बुलन्द की। सन्‌ 77 के चुनाव में भी ऐसा ही माहौल 
था। वे विधायक के रुप में भो सच्चे कार्यकर्ता थे। 


सन्‌ 32 से 90 तक यानि 58 वर्ष तक मेरी जिन्दगी उनके साथ गुजरी यह 
मेरा सौभाग्य है। उनका एक काम बहुत ही 2342९ ्ण है वह है कार्यकर्ताओ को तैयार 
करना। आज भी उनके तैयार किए हुए कार्यकर्ता जैसे वैद्य नन्दकुमार जी उसी निष्ठा 
से कार्य कर रह हैं। सेठ सा के कार्यों का परिणाम था कि माडलगढ़ क्षैत्र की एक 
अलग पहचान बनी। सेठ सा को मेरा शत्‌ शत्‌ प्रणाम। | | 
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एक व्यक्तित्व जिसे मैंने पहिचाना 


श्री सुन्दरलाल महता 
सेवानिवृत न्यायाधीश 


अपान्‌ मनोहर सिंह जी महता न केवल प्रेप्ठिवर्ण में अपितु सामान्य 
जन-मालस्त में श्रद्धा व सम्मान के पात्र थे। उनका व्यक्तित्व अनूठा था। मेगा उनस 
परिचय उनके दापाद भ्री चन्द्र घिह जी मेहता, जो पेरे सहपाठी एवं परम मित्र रहे है, 
के माध्यम से जनवरी, 4954 में उनके निवास स्थान पर हुआ था। उमके आकर्षक 
व्यक्तित्व के कारण उनके प्रति सम्पान की भावना बन गयी थी। मैं प्रथम परिचय के 
समय ही ऐसा अनुभव करने लगा कि यह प्रथम परिचय नहीं अपितु वर्षों से 
परिचित है और घनिष्ठ सम्बंध है। 

ओऔ महता साहत का सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव था। सभी धर्मों को 
अच्छाईयों के प्रति नत-मस्तक थे उनमें उदारता थी, विवेक था और अत्यन्त ही 
सरलता थी। वे प्रत्येक व्यक्ति से आत्मीयता के साथ व्यवहार करते थे और उनकी 
महायता भी। वे निरभिषानी व्यक्ति थे, उनमे कभी अभिमान की मात्र नहीं देखी 
गयी। छोटे से छोटे व्यक्ति के प्रति भी उनका आदर व दया का भाव रहता था। अनेक 
उदात्‌ गुणो के धनी थे वे । 

गाधीबादी सर्वोदयी थे। वे धनी सेठ परिवार के दत्तक पुत्र थे परन्तु व्यवहार में 
वे साधारण परिष्कृत सुधारवादी परिवार के सदस्य थ। 

महता साहब मद्य निषेध के कट्टर समर्थक एवं सामाजिक कुरीतियों दहेज 
ग्रधा मृत्यु भोज, पर्दा प्रथा व छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। वे दिखावे के लिये ही 
ऐसे नही थे अपितु व्यवहार में उक्त गुणो के पूर्ण रुप से पालक थे। अपनी दोनों 
युत्रियो का विवाह बिना दहज पर्दा-अथा को त्यागते हुये पूर्ण सादगी के साथ सम्पन्न 
कराया था। अपने एक मात्र पृत्र का विवाह भी पूर्ण सिद्धान्ता के साथ साधाग्ण बणते 
ले जाकर विवाह को सम्पन्न कगया था। श्री मान मेहता साहब ने कभी यह महीं सोचा 
कि उनके इस व्यवहार के लिये उनके परिजन सम्बन्धी अथवा जन-मानस क्‍या 
सोचते व कहते हैं। 

कोई उच्च अधिकारी हो या भले हो कोई साधारण स्थिति का व्यक्ति हो सब 
से हो वे समान रुप से व्यवहार करते थे। जो भी व्यक्ति उनके सम्पर्क में आता वह यही 
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महता साहब किसी से भी स्वय के लिये कुछ नहीं चाहते परन्तु दीन दुखी व 
पीड़ितो के लिये माग करने तथा उनके सहयोग के लिये सदैव तत्पर रहते थे। 


महता साहब दृढ सकल्प एवं अविचलित व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। श्रीमान्‌ 
महता साहब ने पहली बार विधानसभा में, शासक-दल के प्रत्याशी को पराजित कर 
अबेश किया था। शास्क-दल बहुमत प्राप्त नही करने के कारण पुन सरकार बनाने 
में कठिनाई अनुभव कर रहा था। श्रीमान्‌ महता साहब चूकि गाधीवादी एवं सर्वोदयी 
होने के कारण उन्हें आग्रह किया गया कि वे शासक दल की सदस्यता ग्रहण कर 
शासक दल को सरकार बनाने में सहयोग करें। इस दृढ सकलपी व्यक्ति ने उक्त 
अस्ताव को आदरपूर्वक अस्वीकार कर दिया और यह घोषणा की कि वे अपने 
मतदाताओ के साथ छल नहीं कर सकते। मतदाताओ ने उन्हें विपक्ष में बैठने के 
लिये विजयो बनाया है और वे विपक्ष में बैंठेगे और शासक दल की सदस्यता ग्रहण 
! भहीँ करें गे। विधानसभा में उठने वाले सभी प्रइनों पर प्रइनों के गुणावगुण को ध्यान में 
रखते हुये अपने विचार व्यक्त करेगे। उन्होंने यहा तक कहा कि अन्य विपक्षी दल 
के सदस्य सता-पक्ष के साथ हो जावे परन्तु वे मतदाताओ की इच्छानुसार विपक्ष में 
ही रहेगें। 


मितव्ययी के साथ हो जहा तक सम्भव हो ग़ज-कोप के धन का स्वय के लिये 
उपयोग नही होने देना चाहते थे। वे सदैव विधानसभा के सदस्य होते हुये रेल के 
द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते थे। केवल एक बार अति विशिष्ट व्यक्ति के साथ यात्रा 
करने के कारण रेल के श्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिए बाघ्य होना पडा। मुझे 
स्मरण है कि उनके पैरों में कुछ पीडा हो गयी थी। जिस दल का प्रतिनिधित्व 
ओ्रीमानू मेहता साहब करते थे वह दल शासक दल था। निदान व उपचार के लिये 
चिकित्सकों ने बम्बई जाने का सुझाव दिया था। अति विशिष्ठ व्यक्ति मे उन्हें 
अनुरोध किया कि वे स्वय उनके साथ बम्बई चलेगें। परन्तु इस महान्‌ व्यक्ति मे 
जिकित्सकों के सुझाव को स्वीकार नहीं किया। वे चाहते थे कि उनके कारण 
राज-कोष पर अनावश्यक भार म पडे। उन्होंनें चिकित्सकों से यही निवेदन किया 
कि वे जो भी उपचार यहाँ उपलब्ध हो, वह उन्हें दें वे स्वस्थ हो जावेंगे। अन्तव 
स्थानीय चिकित्सको के उपचार से वे पैरों की पीडा से मुक्त हो गये। 


सच्चे अर्थों में वे मानवता के एक प्रतीक थे। उनके जेस! व्यक्तित्व आज देखने 
को नहीं पिलता। वे वास्तव में मेवाड को विभूति थे। उनके अ्रति श्रद्धा सुमन 
अर्पित करते हुये गौरव का अनुभव होता है। | | 
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आत्मीयता से ओत प्रोत्त 


श्री रमेशचन्द्र ओझा 
खादी एवं रचनात्मक कार्यकर्ता 


सन्‌ 98 को बतत है, मैं चर्धा से आ रहा था। खण्डवा से अजमेर आने वाली 
ट्रेन में चित्तोड स्टेशन पर जिस डिब्बे में मैं बैठा था उसी में आकर लगभग मेरी ही 
उम्र के एक नौजवान पास वाली सीट पर आकर जपे। वे खादी की पोशाक पहने थे। 
मेरी खादी को पोशाक देखकर उन्होंनें अपना नाम मनोहर सिंह महता बताते हुए 
स्नेहाकर्षक मुख मुद्रा से मुझे मेरा परिचय पूछा। उन दिनों में गाधी आश्रम हटूड़ी में 
स्व हरिमाऊ उपाध्याय के निजी सचिव के रुप में कार्य करता था। 

बातचीत से ही स्पष्ट हुआ कि श्री महता आबकारी विभाग में अधिकारी थे। 
मुझे उनकी बात से अनुमान हो गया था कि यह सज्जन अपने मौजूदा काम से सतुष्ट 
नहीं थे। उनकी पूरी ललक राष्ट्रसेवा, ग्राम सेवा व रचनात्मक कार्यों की तरफ थी और 
मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि ये पूर्णव याष्ट्रसेवा के काम में प्रविष्ट होंगें। इस 
मुलाकात से पहले ही वे सेवा सघ बीगोद की स्थापना कर चुके थे और कुछ समय बाद 
श्री महता पूर्ण रुप से गाव में रचनात्मक काम में उतर पडे! डॉ मोहन सिंह महता व 
बाबू साहब हुक्मी चन्द जी की प्ररेणा उनके हृदय में रहने वाली सेवा भावना को 
सिंचित करती रही। 

बीगोद सेवा सघ के माध्यम से कई ग्रामों, कस्बों में दिवस पाठशालाए, 
रात्रिशालाएँ चलाना ग्रामवासियों गरीबों के अभाव अभियोग दूर करवाना समाज 
सुधार के लिए प्रचार प्रसार कार्य तथा सेगी सेवा के लिए औषधालय चालू करना 
आदि कार्यक्रमों द्वारा सेवा सघ ने अदभुत कार्य किया। सयोग से इस काम के लिए 
श्री महता को सर्व श्री वैद्य नन्दकुमार, बशोधर श्री वैष्णव भवरलाल जोशी आदि कई 
स्थानीय साथी कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहयोग उपलब्ध हो गया। सेठ साहब की 
सूझबूझ और कुशलता से कई सरकारी शिक्षण-सस्थाओ के सुयोग्य शिक्षको 
जिनमें श्री मदनलाल जोशी तथा श्री यश्ञवन्तर्सिंह पागरिया आदि कई सज्जनों का 
सहयोग भी सेवा कार्यों में उपलब्ध होता रहा। 





ग्रापीण लोगों की आधिक स्थिति में सुधार करने तथा उनको सहायता हेतु 
शोगोंद कस्बे में उन्होंने सहकारी समिति क्यो स्थापना की यह सटवररी समिति उस 
सम्पूर्ण सैत्र की पहली थी। 


राजस्थान सेवक सप की स्थापना शाहपुरा के स्व श्री चन्दन सिंह 
भड़कतिया द्वारा होकर गजस्थात प्रदेश मुख्यतः तत्कालीन मेवाड़ ग़ज्य में 
रचनात्मक काम करने वाले सस्था सचालकों - प्रमुर्खो कर एक संगठन बनाया गया। 
स्थ ठय्कर यापा इसके प्रथम अध्यक्ष तथा भाईसाहब सिद्ध राज ढड्॒ढा उसके मन्जी 
बनाए गए.। संघ के प्राथमिक सदस्यों में सेठसाहब श्री मनोहर सिंह महता प्रमुख 
सदस्यों में से एक थे । प्रारम्भिक यर्षों म॑ सघ की यार्विक सभा जब गोगोद में हुई 
तक यहाँ के कार्य से ढक्कर यापरा तथा अन्य सभी लोग अत्यन्त प्रभावित्र तथा प्रसभ 
हुए। सप की सभाओ तथा अन्य सभा सम्मेलनों में जब सेठ साहब पहुँचते तो अपने 
विनोदी स्वभाव से सबकी आनन्दित कर देते और उनके पहुँचने पर सारे वातावरण में 
एक अनूठा उल्लास बिखर जाता । भाषण देने की कला उनकी बड़ी अद्भुत थो॥ 
सबको मजमुग्ध कर देते थे । पत्र लिखने में भी थे अपने निकटवर्ती साथियों का 
उनके हित का बात लिखने में सकप्रेच नही करते और खरी सच्ची वाजिय चेतावनी दे 
देते थे । सन्‌ 958-59 में जब राजस्थान में विनोजा की पदयात्र का समय था और मैं 
जीप से अकस्मात दुर्घटना ग्रस्त हो अस्पताल में था तो उहोंने सवेदना सूचक अस्यान्य 
बातों के साथ एक वाक्य यह लिए दिया कि ” अब तो इस जीप के आग ही लगा 
देना, सस्था में जोप रखना हो मत" उनके इस अधिकार-पूर्ण एक खरे वाक्य में 
कितनो आत्मीयता झलकती है ! 


सेठ साहब ने राजनीति मे प्रवेश करने से पूर्व और बाद में भी प्राथ सभी 
रचनात्मक कार्यों, अभियाओों में अपनी पूरी शक्ति और सपय देकर भाग लिया । चाहे 
भूदान यज्ञ सम्बंधी भूमिदान प्राप्ति का काप हो चाहे शयय बन्दों के प्रचार प्रसार 
अभियान का कार्यक्रम सय्से उनकी अगुवाई रहो । सेठ साहब का देश के सभी 
सर्वोदय कार्यकर्ताओं से अत्यन्त घनिष्ठ व आत्मीय सबध था । जाजूजी जैसे गम्भीर 
व्यक्ति भी सेठ साहव के विनोदी स्वभाव के आगे नतपस्तक थे । एक बार सेठ साहब 
में जय प्रकाश जी की अध्यक्षता में होने याली सघ को वार्षिक सभा में भोपा बनकर 
भेरंजी के घोड़ले के रुप में भाँव जगाकर जय प्रकाग जी को अपने दरबार में बुलाकर 
फटकार बताने के स्वर में कहा- ओ | जयप्रकाश ! तुम अपने नेता पद के जोम और 
व्यक्तित्व के गुरुर में मत रह जाना, तुम्हारे सारी पद प्रतिष्ठा के मूल में तुम्हारी पतली 
प्रभावती की तपस्या और साधना का बल हैं। 
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मेरे सारे परिवार से उनका अत्यन्त आत्मीय सम्बंध था | राजमैतिक विचारों 
का मतभेद उनकी आत्मीयता में कभी आडे नहीं आता था । सेठ साहब में मिलन 
सारित्ा और अपनत्व ग्रहण कर लेने की जो अदभुत वृति थी वह किर्चित ही 
अम्यन्त दृष्टिगोचर हो पातो है | सेठ साहब सेठ साहब हो थे । आत्मीयत्ता की 
प्रतिमूर्ति को मेरा झातू दात्‌ प्रणाम ! हा 


“अगर मुझे एक घन्टे के लिये सारे भारत का डिक्टेटर बना दिया जाय 
तो पहला काम यह करुगा कि तमाम शराब खानों को मुआवजा दिये बिना ही 


बद करवा दूगा। महात्मा गाघी (यग इन्डिया) 25 6.3 





3 आन हक तर जल, मय अल वश तलब ननर नमी लटजी. जीत पीना... पी 


सच्चे लोक सेवक 


श्री बशी धर श्री वैष्णव 
घाकडखेडी 


अर मनोहर सिंह महता प्रिय समाज सेवी , रचनात्मक कार्यकर्ता के साथ 
-साथ राजनीतिज्ञ भी थे । जीवन के उतरार्ध में दल गत राजनीति से अलग हो गए 
थे , किन्तु राजनीति उनकी बिचार धारा का अभिन्न अग बनी रही । 


सन्‌ 928 के आस पास सरकारी नौकरी का परित्याग करके बीगोद ग्राम में सेवा 
सघ बीगोद के नाम से रचनात्मक सस्था की स्थापना की । कार्य क्षेत्र वर्तमान 
माण्डलगढ उपखण्ड को बनाया | उस समय दे्ञ में ब्रिटिश हुकूपत थी । यह क्षेत्र 
मेवाड में आने के कारण उदयपुर रियासत के अन्तर्गत आता था। रियासतों में छोटो 
बड़ी जागीरें थी , जिनके शासक किसानो से लगान नहीं लेकर ऊपज का तीसरा 
हिस्सा लेते थे और साथ ही कई तरह की बेगार भी ली जाती थी। 


बिजौलियाँ में (जो पुरा जागीरी क्षैत्त थां) स्वर्गीय विजय सिंह पथिक के 
नेतृत्व में बैठ बेगारों तथा जागीरी जुल्मो के खिलाफ आन्दोलन चल रहा था | भरी 
महता ने इस क्षेत्र में बैठ बेगारों व अन्य शोषणों के खिलाफ जिहाद छेडा । लोगो 
में अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत पैदा की और पूरे क्षेत्र में जहों जहाँ भी 
जागीर के गाव थे , प्रौढ शालाओ के माध्यम से नये -नये कार्यकर्ता तैयार करके 
बिठाये , जिन्होंने पूरे क्षेत्र में चेतना पैदा को । जनता ने सघर्ष करके उपज का तीसरा 
हिस्सा देना बन्द कर दिया । बैठ बेगारों तथा लागतें का विशेध किया । इसका 
परिणाष जागीरी क्षैत्र में सेटलमेन्ट होकर लगान कायम हो गया । यह सब सेठ साहब 
ञ्री महता द्वारा पैदा की गई जागृति का पहला परिणाम था। 


क्षेत्र में जागीरदार काफी नाराज थे। लोगो को भय था कि कहीं महता साहब 
के जीवन पर प्रहार न हो जाए। महता साहब गाधी मार्ग के अनुयायी थे, इस कारण 
अत्याचारों और जुल्मों का विरोध करते थे, व्यक्ति का नहों। परिणाम भी वैसा ही 
रहा और धीरे-धीरे सब छोटे-बडे जागीरदार सेठ साहब के अत्यन्त घनिष्ठ मित्र 
बनते गए। 
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के 


शिक्षा की दृष्टि से माडलगढ ज्षैत्र में घोर अधकार था । यहाँ तीन प्राथमिक 
विद्यालय थे | सेवा सघ बीगोद के माध्यम से श्री महता मे 00 के लगभग जालाओ 
व प्रौद्शालाओ का सचालन किया । कार्यकर्ताओ के निर्वाह व्यय का अधिकाश 
हिस्सा भी क्षैत्र से हो जुटाया जाता था । यह सब व्यापक जन-सम्पर्क व जन आधार 
का प्रतीक था । इस तरह सेठ साहब ने ्षैत्र में सैंकडो जागहुक कार्यकर्ता साथियों 
की फौज खडी की । 
समाज सुधार, अधविज्वास और कुरीतियों के निवारण की दिशा में उन्हेने 
जबरदस्त अभियान चलाया । वे अपने प्रचार के लिए बैठक तथा सभा सम्मेलन का 
इन्तजार नहीं करते थे । खाते, पीते, उठते, बैठते बसों में सफर करते समय प्रचार 
किया करते थे और यह प्रचार ठोस साबित होता था । उन्होंने अपनी बात कहने के 
लिए कभी समय तथा अनुकूलता को प्रतीक्षा नही कि यह उनकी खासियत थी । 
इस क्षैत्र में घोर अज्ञानता व अधकार था । चिकित्सा का कोई साधन महीं था, 
बीमार होने पर लोग देव भोपा के यहाँ जाया करते थे | एक बार सैठ साहब अपने 
साधियो के साथ कैप्प करने जा रहे थे । रास्ते में एक देवता का स्थान था जहाँ 
सैंकडो लोग एक बीमार को लेकर इकट्ठे हो रहे थे। सारी स्थिति समझ लेने पर 
महता साहब ने खुद ने देवता का भाँव अपने मे पैदा किया और ललकार कर देवता 
के पास जा बैठे। ओर सब लोगो को अपने पास बुलाया । उन्होंने खुद ने मरीज की 
नब्ज देखकर कहा कि इसको कोई भूत प्रेत फेट चोट नही हैं । यह वो शारीरिक रूप 
से बीमार है और अपने साथ आए आगुन्तको की तरफ इशारा करते हुए बताया की 
इनमें से एक वैद्य हें उनको दिखाकर दवा ले लो ठोक हो जायगा। हमारे साथी बैद्यजी 
ने दवा दी और मरीज ठीक होने लगा । इस प्रकार अनूठे तरीके से अधविश्वास 
तोडते थे । उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया । उसका अभाव यह हुआ कि लोगी को 
इन कुरीतियो का अहसास हुआ । 
बिनोबा के भूदान,ग्रामदान आन्दोलन ने वैचारिक दृष्टि से देश मे एक 
जबरदस्त हलचल पैदा की । भूदान मूलक ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक समाज रचना के 
लिए उन्होने कार्यकर्ताओं से जीवन दान मागा। बौद्ध गया सर्वोदिय सम्मेलन में जय 
प्रकाश बाबू के साथ देश के हजारों लोगो ने दलगत राजनोति से परे रहकर शोषण 
विहिन सपाज रचना के लिए जीवन दान दिया | इसमें महता साहब और हम लोग 
जय बाबू के साथी थे | धीरे धीरे चिन्तन के आगे बढने पर जयप्रकाश बाबू ने स्पष्ट 
किया की हम दलगत राजनीति से अलग हुए हैं, राजनीति से नही क्योकि लोकतन्त्र 
में हर नागरिक का राजनैतिक उत्तरदायित्व होता है। 


सन्‌ 966-67 में महता साहब के सानिध्य में क्षेत्र के रचनात्मक कार्यकर्ताओं 
मे क्षैत्र के सामने एक विचार रखा कि चुनावों में राजनैतिक दर्लो द्वाव खडे किए 
गए उम्मीदवारों में से किसी एक को वोट देने के अलावा जनता के पास कोई विकल्प 
नहीं बचता यह कैसी व्यवस्था है ? उम्मीदवार को खड़ा करने में जनता को कोई 
भागीदारी नहीं होती ! इस विचार को बुनियादी तौर पर लोगों ने स्वीकार किया और 
स्षैत्त के नागरिकों की बैठके हुई और अन्तिम बैठक में, जिसमें लगभग पाँच दस 
हजार लोग थे, सर्वस्तम्मति से श्री मनोहर सिंह जी महता की लोक उम्मोदकर 
बनाया। महता साहब के आखो में अश्रुधाया बहने लगो । रुधे हुए कठ से कह्य कि मैं 
एक अदना सेवक हूँ। मेरे पास चुनाव लडने के लिए पैसा कहाँ है ? लोगों ने एक 
स्वर में कहा कि आप जनता के उम्मीदवार हैं सब ष्यवस्था जनता ही करेंगी ॥ आप 
को तो मात्र नोमिनेश्ञन पत्र भरना है ) वास्तव में मतदाताओं ने ही चुनाव लड़ा । 
मतदाताओ में वोट और नोट दोनों दिए। सरे क्षैत्र में चेतना का सचार हो गया। भारी 
मतों यानि लगभग तेरह हजार वोटों से आप विजयी रहे । यह थी उनकी लोक 
प्रियता । आज देश भें लोक उम्मीदवार खडा करने की विचार चल रहा है लेकिन 
महता साहब ने इस विचार को आज से 23 वर्ष पूर्व हो साकार करके दिखा दिया था 
क्योंकि वे सच्चे लोक सेवक थे । 


जीवन के उतरार्ध में उनके जीवन का पिशन मुख्य रुप से शाराबबन्दी बन गया 
था । हजारों लोगों को शराब नहीं पीने को प्रतिज्ञाएँ दिलवाई । उनका शराब 
छुडवाया । जब वे विधानसभा सदस्य थे वे विधानसभा में शग़बवन्दी के लिए खूब 
बोले । सत्याग्रहों में भाग लिया उनका सचालन किया । 


पूरा माडलगढ श्षैत्र उनका कार्यक्षेत्र था । इस क्षेत्र में घाकडखेडो प्रपुख 
गाव हैं। इस गाव के विकास में, सामाजिक जा में आपको प्रमुख भूमिका रहो । 
इस गाव पर आज भी उनके विचारों की छाप है। गाव में उन्हें लोग गुरु एवं पिता 
तुल्य मानते रहे हैं। और उनका भी हर घर से परिवार का नाता बना रहा । 


विमग्रता, सहदयता और मृदुत्ता उनके स्वाभाविक गुण थे | वे अपने ढंग के 
वक्ता थे । जनसमुदाय को तुरन्त अपनी ओर आकर्षित कर लेना उनके व्यक्तित्व की 
विशेषता थी ! सादा जीवन उच्च विचार उनके जीवन के उसूल थे। जीवन भरअपने 
सिद्नान्तों पर डटे रहे । लोगों को प्रेरणा दी । कई कार्यकर्ताओं को तैयार किया जो 
आज भो उनके विचारों के अनुसार त्याग, तपस्या और सच्चरित्रता का जीवन जीते हुए 
समाज व गाव में काम कर रहे हैं । वे सच्चे लोक सेवक थे। उनका जीवन सार्थक 
जोवन था । हा 





० आ। अब ललल अल 


गरीबों के मसीहा 


ओ मिस्त्री नसीरुदीन 
काछोता 


कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जो मनोहर घिंह महता के नाथ से परिचित न 
हो । सेठ कहें या सन्‍त आजन्म गरीबो, दलितों के हित में कार्य किया । जागीरदारों 
के जुल्म से लोगो को बचाया । सेठ साहब उन दियों अपने भाषणों में यह कहते कि 
राजाओ और नवाबो का राज समाप्त होगा । और जनता का जनता पर राज होगा, तब 
लोग आशव्यर्च करते थे । सेठसाहब का हर वाक्य सही साबित हुआ और देश आजाद 
हुआ। 
सेठ साहब गाधी युग की एक अनूठी निधि थे । वे गरीबो के सच्चे मसीहा 
थे । उन्होंने सेवा सथघ बीगोद व सहकारी समिति की स्थापना करके सम्पूर्ण क्षेत्र में 
रचनात्मक कार्यो का जाल बिछा दिया । कुरीतियों के खिलाफ जेहाद छेड 
दिया । लोगो की आर्थिक स्थिति को ठोक करने का बीडा उठाया । ग्रामीणों की 
भलाई का कोई काम ऐसा नही था जो सेठ साहब ने न किया हो । हर ग्रामवासी से 
आपका आत्मीय सम्बन्ध था | यही कारण है कि सन्‌ 67 व 77 का चुनाव उन्होंने नही 
जनता ने लडा और वे विजयी हुये। 

जैतपुरा व अन्य बाध बधवाकर अत्यन्त पिछड़े क्षैत्र में खुशहाली का दौर 
आपके प्रयत्नो से ही सम्भव हुआ । आप में जबरदस्त सकल्प जञक्ति थी । जो काम 
हाथ में लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। 

सन्‌ 4967 में विधायक चुन जाने के बाद आपको सुखाडिया जो मे अपनी 
तरफ मिलाना चाहा और यद का भी लालच दिया जिसे सिद्वान्तों के धनी सेठ साहब 


ने एक झटके से ठुकरा दिया । 

सेठ साहब शराबबन्दी के प्रबल समर्थक थे । इस क्षेत्र में सत्याग्रह चलाया । 
पद यात्राएं की । लोगों को समझाया ओर उनकी शग़ब छुड़वाई । लोगों के 
अधविश्वासों को तोड़ने का कार्य भी किया । 
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काछोला में जन सहयोग से जो स्कूल भवन सेठ साहब मे खड़े किए वे उनकी 
स्थाई यादगार हैं! 


वे सच्चे मसीहा थे । निस्‍्वार्थी थे । वे दूसरों के लिए ही सदैव जिए । ऐसे 
आणी बिरले हो होते हैं । ब् 


“में अपने बच्चों की आग या गहरे पानी में कूदने से रोकने के लिये बल 
अयोग करने में पसो पेश नहीं करता। शराब की और लपकना घधकती हुई भट्टी 


या बढती हुई नदी की ओर लपकने से बहुत ज्यादा खतरनाक है। भट्टी या नदी 
से तो केवल शरीर का नाश होता है मगर शराब शरीर और आत्मा दोनो का नाड 
कर देती है। बापू (यग इन्डिया 8-8-29) 





धुन के धनी 


श्री हफीज मोहम्मद 
पूर्व जिला प्रमुख भौलवाडा 


'ञ्री महता धुन के धनो थे । उन्हेंने सेवा सघ व सहकारी समिति के माध्यम 
से किसानों की पैदावार का उचित मूल्य दिलाने व गाव गाव में शिक्षा फैलने का 
काम किया । जिले में सर्वोदय के काम को जन जन तक ले जाने और भूदान के 
माध्यम से गरीब भूमिहीन काइताकारों को भूमि वितरित करने, कुरीति निवारण का 
कार्य किए। आज हर हर गरीब आदमी श्री महता को दुआ दे रहा है । 

समाज में शराब, बाल बिवाह, दहेज, मृत्युभोज जैसी कुरीतियों के खिलाफ 
अलख जगाया | आज जिले में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सेठ साहब के कार्यो को 
आगे बढाए । 

दो बार वे विधान सभा के सदस्य बने और सरकार को सच बात कहने में कभी 
नहीं चुके । 4977 में उन्होंने सरकार को मजबूर कर नशाबन्दी कराने में जो सफलता 
प्राप्त की वह इलाघनीय है । 

मैं सेठ साहब की आत्मा के प्रति सादर नमन करते हुए जिले में समाज सेवी 
कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, कि सेठ साहब के अधूरे कार्यों को पूरा करे का 
बीडा उठाएँ । बा 
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जनता के सच्चे सेवक 
श्री समरथ सिंह भहता 

सामाजिक कार्यकर्ता 
बीगीद 


अ्री मनोहर सिंह महता के जीवन के सब कार्यो को लिखना आसान काम नहीं 
है। मुझे 45 वर्ष तक उनके साथ रहने का अवसर मिला। सन्‌ 32 में जब भ्रो महत्ता 
बीगोद में आबकारी अधिकारी के पद पर आए तब में एक छोटा बच्चा था और मुझे 
अच्छी तरह याद है कि उस समय श्री महता , बच्चो में सस्कार निर्माण के लिए 
बच्चे में आजादी की लो जगाते और सुसस्कार पैदा करते थे। खेल क्लब की स्थापना 
करके नोजवानो को देश के लिए सगठित किया। रात्रि में प्रौढद्ाला स्वय चलाकर 
प्रोढ़ो व वृद्धों में, स्त्री व पुरुषों में साक्षरता के साथ साथ कथा एवं कहानियों द्वारा 
आजादी की तडफन पैदा करते थे। और सामाजिक बदलाव के लिए लोगो को तैयार 
करते थे। बीगोद व खटबाडा में प्रारम्भ करके कार्य को सरे क्षैत्र में फैला दिया । वे 
गरीब जनता के दुख दूर करने वाले मसीहा बन गए । सारी जनता अपनी समस्याएँ 
लेकर उनके पास आने लगी । 


श्री महता ने सेवा सघ नामक संस्था कायप की व सब साथियों के साथ 
पिलकर विविध प्रवृतियो का सचालन किया । जीवन का कोई ऐसा ज्षैत्र मही था 
जिसमे श्री महता ने काम न किया हो । 


श्रो महता के जीवन का एक भी क्षण ऐसा नही था जो बिना सेवा के गुजरा हो । 
उन्होंनें जितन काम प्रारम्भ किए वे समाज को आग ल जाने वाले थे। आने वाली 
पीढ़ी की उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उन कार्यों को निरन्तर आगे बढ़ना 
चाहिए । क्र 
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मेरे प्रेरक 


कुचर देवेन्द्र सिंह 
विधायक 


में सेन्ट एन्सलप अजपेर का छात्र था। मैं एक अच्छा खिलाडी था। 
भोलवाडे जिले में जिला स्तरीय टूनमिन्ट में उन्होंने मुझे अचानक जनरल रैफरी 
बनाकर जो प्यार व वात्सल्य दिया यह अन्त तक बनाए रखा 


श्री महता एक व्यक्ति नहीं स्वय एक सस्था थे। कई बडे बडे काम वें खडे 
खडे सफलता पूर्वक करवा देते थे। वे निष्ठावान रचनात्मक लोक सेवक थे। गावों 
की विभिन्न समस्याओ से वे जीवन भर ४30 वे गाव में हो रहते थे। एक 
साधारण सा घोड़ा रख रखा था। उस पर गाँव गाँव घूमा करते थे। बीगोद 
उनकी कर्मस्थली थी। मृत्यु भोज बालविवाह दर, निरक्षरता बन्धुआ मशदुरी 
छूआछूत पर्दाप्रधा, तिलक दहेज आदि सपस्याओ से जीवन पर पूर्ण निष्ठा के 
साथ जूझते रहे। रात्रि शालाएँ चलाई। कई विद्यालय खोले। वे स्वय लोगों को 
पढते थे। सहकारी समिति की स्थापना करके किसानों की खुशहाली के लिए काम 
किया। दूर दराज गावों म॑ जहा कहीं भी मृत्यु भोज हो या कोई और बात हो वे पहुच 
हो जाते थे और लोगों को इन बुराइयों से दूर रहने का सकल्प कराते थे। दारू पीने 
वालो का मन बदलने का प्रयास करत थे। उनको देखकर मदर टेरेसा का स्मरण हो 
आता था। 
लोगो को प्रभावित करने तथा उन्हें अपना बनने के लिए वे एक अनोखे 
जादूगर थे। कोई भी व्यक्ति चाहे राजमेतरा हो अधिकारी हो विद्वान हो कार्यकर्ता 
हो, एक बार उनकी छडी के नीचे निकल गया वह जीवन भर उनका हो जाया करता 
था। इन रिह्तों में गहरी आत्मीयता होती थी। 
श्री महता बहुत ही विनोदी थे। मेंने उन्हें कभी उदास नहीं देखा। जीवन के 
अन्तिम क्षण तक वे अ्रसत्र ओर हँसते हुए रहे। वे भयकर बीमारी को भी उसी मस्ती 
के साथ झेल रहे थे। 
श्री महता ने भीलवाडा के पिछड़े क्षेत्र में लोक जागरण का कार्य किया। 
लोगों में काम की लगन पैदा की। उस युग में निष्काम भावना और ईमानदारी से कार्य 
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करके लोक मानस को जिस तरह बदला उसका मुझ पर अत्यन्त प्रभाव पडा । 
उनके सम्पर्क में आया । खादी पहनने लगा। मैं अपने परिवार को समस्त सामन्ती 
कट्टरताओ व परम्पयाओ को तोड कर श्री महता को प्रेरणा से समाज सेवा की 
ओर मुड गया । नि सन्देह यह समाज सेवा का बीज मेरे जीवन के लिए वरदान 
साबित हुआ। मेरे प्रेरक श्री महता थे। | । 


हाजिर जवाबी 


श्री तेज मल बापना 
भूतपूर्व विधायक एवं एडवोकेट 


बचपन एव विद्यार्थी जीवन से ही मेरा उन से घनिष्ट सम्पर्क रहा । वे ग्राम्य 
जीवन के अत्यन्त निकट थे। ओर ग्रामीणों की सेवा को ही अपने जीवन का लय 
बनाया था । इसीलिए बीगोद ग्राम में उनहोंने सेवा सघ की स्थापना की जिसके 
माध्यम से उन्होनें पूरे माण्डलगढ ,बिजोलियों क्षैत्र की जनता की सेवा की । 


श्री महता बड़े हँसमुख व व्यवहार कुशल थे । किसी भी परिस्थिति मे वो 
मिलते तो वातावरण को बडा मधुर बना देते थे । गुस्सा तो उनमें कभी देखा ही 
नही । साधारण प्रसग में भी उनकी वाकपटुता हँसी का फव्वारा छोड़ देती थी। उनका 
श्राम्य जनता से सीधा एव निकट का सम्बंध हो गया था। इसी कारण वो माडलगढ 
क्षैत्र से दो बार जन प्रतिनिधि के रुप में विधान सभा संदस्य चुने गए। 


उनके जीवन के दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं। प्रथम तो शगबबन्दी व दूसरा दहेज व 
तिलक का विरोध । इन दोनो बुराइयो के प्रति वो जनता एवं समाज की बराबर 
लताड देते रहते थे। और उनके मन म॑ बडी पीड़ा होती थी जब गरौब किसान या 
मजदूर शराब में अपनी गाढी कमाई का पैसा बहाते व अपनी शरीरिक व पारिवारिक 
स्थिति को खराब करते देखते थे । ऐसी ही पीडा उनको सपाज में बढती हुई 
तिलक दहेज प्रथा की बिमारी से होती थी । और उसे जड़ से मिटाने की उनके 
अन्तर्मन में लालसा जीवन के आखिरी पड़ाव तक भी उतनी ही तीब्र थी। । 

वे स्वतजता सेनानो थे । सामन्ती जुल्मों के प्रति उन्होनें निस्‍्तर सर्घर्ष 
किया । प्रारम्भ में मेवाड प्रजामण्डल व फिर राष्ट्रीय काग्रेस के वे सक्रिय व 
कार्यकर्ता रहे थे | वे हाजिर जवाबी थे । राजनैतिक जीवन का एक बड़ा मधुर 
प्रसग मुझे बार-2 याद आता है। 

सन्‌ 4950-5] का समय था। जब वृहत्त राजस्थान बन गया था! और राजस्थान 
काग्रेस के दो गुट हो गए थे। एक उस समय राजस्थान के मुख्यमत्री श्री हीरा लाल 
जास्त्रो का गुट था दूसरा श्री जयनारायण व्यास व श्री माणिक्य लाल वमा का 
था। श्री महता, श्री हीरा लाल झ्ञास्त्री के गुट मे थे और में वर्मा,ब्यास गुट मे था। 
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इस समय प्रदेश काग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव हो रहे थे। जिला काग्रेस के मन्त्री 
होने से में भी माण्डलगढ क्षैत्र में चुनाव प्रचारर्थ गया था । मैनें काफी भ्रमण व 
प्रयास करके उनके एक साथी को अपने खेमे में ले आया। और माण्डलगढ में ही 
मेरे ही परिजनों के यहाँ भोजन करने अपने साथ ले गया। मुझे डर भी लग रहा था 
कि कही मनोहर सिंह जी नही आ जावे । उन दिलों गाबों में उच्च नीच का बडा भेद 
भाव चलता था और मैं भी वह भूल कर बैठा कि उस साथी को दूर अलग खाने के 
लए बैठा दिया | मैं अपन साथ लेकर नहीं बैठा | महता साहब भी माण्डलगढ आ 
गए। और उनको यह भनक लग गई कि उनके साथी को मैं अपने खेमे में फोड 
लाया हूँ। वे तुरन्त मेरे काका श्री माथूलाल जी बापना के मकान पर आ धमके और 
सारी स्थिति को देखकर वहो से बोलना शुरु किया। 


"वाह बापना साहब आपके ते बैठने को गादी लगी है । बाजोट पर कलई की 
थाली है। ओर पानी का लोटा भी हिंगलोट पर रखा हुआ है। ओर आपके उस नये 
साथी को क्‍या गोला यानि गुलाप समझा है जिसे दूर टाटपट्टी पर बिठा रखा है। 
पीतल को थाली हे। और दूर से ही भोजन परोसा जा रहा है । अभी से आपका उस 
साथी के साथ एसा भंदभाव पूर्ण व्यवहार वड झार्म की बात है । जिसे आप बडी 
कोशिश व चतुराई से फोड लाये हो यदि उसमें आत्म सम्मान होता तो वो थाली फेंक 
कर चला जाता ” । 


इतना सुनते हो मैं तो पसीना पसीना हो गया । मुझे मेरी गलती का अहसायहो 
गया था। पर उस साथी पर यह असर हुआ कि उसने खाना खाया न खाया ओर 
तुरन्त मनोहर सिंह जो के साथ चला गया। यह घटना मेरे व उनके जीवन की एक 
मधुर यादगार बन गई थी। ओर इस घटना का उल्लेख वे यदा कदा करते थे । 
उनकी हाजिर जवायी का कोई मुकाबला नही था। 


वे बिना पैसे क संठ थे और साथ क्षैत्र उन्हें फकीर सेठ के रुप में जामता 
पहचानता था | उनकी क्षति अपूरणोय है। छा 


अनूठा स्नेही-निइछल व्यक्ति 
श्री भवर सिंह चौधरी 
जिला-शिक्षाधिकारी 


सेठ साहब मेरी बुआ (श्रोमति विमला देवो ) को शादी से पहले देखने के 
लिए पेरे गाँव नन्दराय पघारे। में उस समय 6-7 वर्ष का था। मुझे उसकी स्पृत्ति है। 
बेलगाडी मे खटवाडा से पघारे थे। खटवाडा उस समय उनका कार्य मुख्यालय 
था । पहली पत्नो का स्वर्गवास हो जाने से दूसरे विवाह के लिए लडकी देखने 
आए | उनके साथ सरला बहिन (गाधी की शिष्या पिस हाईलम अग्रेज महिला ) 
भी थी । वह भी बेलगाडी मे हो आई थी । आज से 50 वर्ष पहले इस तरह लडकी 
देखने आना ओर साथ मे अग्रज महिला का होना अनोखी बात थी। चर्चा हुई गाव म॑ 
कि इनके तो पहले ही अग्रेज मेम हे। 
बुआ सेठ सा0 को पसन्द आई और सगाई होकर शादी हो गई॥। शादी में 
गिनती के बाराती थे। सुनते रहे कि सेठ साहब की पहली झ्ादी जो मगरोप हुई 
उसमें दोनो ओर से बहुत खर्चा किया गया ओर दोने। परिवार आर्थिक सकट में आ 
गऐ। उप्त समय सेठ सा0 के विचार पूरी तरह पल्‍लवित नही हुये थे | लेकिन इसे 
दूसरी शादी तक उनके विचारों मे पूर्ण परिपक्वता आ गई थी ओर शादी विवाह मे 
होने वाले फिजूल खर्चो के घोर विरोधी हो गए थे । उस समय से मैं उनके 
मे आया में आठ वर्ष का था ओर मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। में बुआ के यहाँ 
खटवाड़ा और बीगोद आता जाता रहता था। में वहाँ श्री महता की बाते सुनता। विचार 
सुनता। काम को देखता। आने जाने वाला को देखता। उसका प्रभाव मुझ पर पडा और 
तभी से समाज के लिए कुछ करने की भावना पैदा हुई । 
उनके साथ बिताया हर क्षण एक सस्मरण है। उसको अकित कर पाना सम्भव 
नही हे। 50 वर्षों का जो सानिध्य मिला वह अविस्मरणीय है। 
श्री महता प्रत्युत्पन्न मति थे। हाजिर जवाबी थे। विनोदी थे। गुणग्राही थे। 
स्नेही थे। निडर एवं निर्भीक थे । चिन्तक एवं विचारक थे । विद्वान थे । कर्मशील 
वप्तेवाभावी थे । सेवा उनका जीवन धर्म था। समाज सुधार के प्रबल पोषक थे। जीवन 
का कोई आयाम ऐसा नही जिसमे उनकी गति नही रही हो। उ होने जो भी उनके सम्पर्क 
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में आया उसे प्रभावित किया । उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि हर व्यक्ति जो उनके 
सम्पर्क में आता यह समझता कि संठ सा0 उन्हीं के निकट हें। व॑ सदैव प्रेम व स्नेह 
बॉटत रहे । छोटे से लेकर बडे को स्नेह बॉटत रहे। बालकों के साथ खेलना, उनसे 
विनोद करना और बालको में बालक बन जाना उनकी सहजता थी । 


श्री महता विद्वानो मे प्रखर रहते थे । ग्रामीणों मे ठेठ ग्रामीण । उन्हीं की 
मेवाडी बोली में बोलते तो लोग भाव विभोर हो जाते थे। उनका सारे दिम भर का 
समय जन सम्पर्क एवं उसमें समाज सुधार को शिक्षा के लिए व्यतीत होता था। वे 
लोक शिक्षण के एक ग्रवल युक्ति पूर्ण व्यक्ति थे । उन्होंने महिलाओ ,युवको, 
ग्रामीणो, किसानो एवं सामाजिक कार्यकर्ताओ को अपने काम व्यवहार एवं विचारों 
स॑ प्रभावित किया। 


श्री महता रचना धर्मी थे । रचनात्मक कामो की एक अजस्त्र श्रृखला उन्होंनें 

अपने कर्म क्षेत्र मे पैदा की ओर वह आज भी अपना प्रभाव बनाये हुए है । उनकी पैदल 

0 से बने सम्पर्क एव काम को उस पीढी के लोग आज भी गावी में याद करते 
। 


श्री महता ठंठ ग्रामीण जीवन जीते थे । गाधी विचार के वयावहारिक व्यक्ति 
थे । गाधी के विचागे की ही उन्होनें क्षेत्र में फैलाया । गाधी के रचनात्यक कामो को 
करना ही उनके जीवन का मिशन था । शरावबन्दी तो उनके जीवन का पर्याय बन गया 
। अहर्निश इसी के लिये जीये और काम किया । क्षैत्र मे उहे गाधीजी के इतमा 
समीप मानते थे कि जब 948 मे गाधी जी का स्वर्गवास हुआ तो ग्रामोण लोग उनको 
सात्वना देने आऐ। वे लोग मेवाडी मे कहते 'गाधी जी मर गये सेठ साहब न 
बतलाया वा"। गाधी जो मर गए हें सेठ साहब के यहाँ बेठ आएँ। वस्तुत सेठ साहब 
को अपने यहाँ तीन दिन तक बैठक लगानी पडी। आज भी मुझे एसा लगता है कि 
सेठ साहब यही कही है। उनका मेरे से अपार स्नेह था। मैं उनके साथ चल रहा हूँ । 
वे मरे नहीं हैं । ऐसे व्यक्ति मर नही सकते । वे मरकर भी जीवित हें । मुझे पुकार 
रहे हैं। भवर जी इधर आबो सुनो यह देखो 'यह करो केसे हो ? और क्‍या हाल 
चाल है?' ब् 


रचनात्मक कार्यो का पहला पाठ पढ़ाया 


श्री भवर लाल जोशी 
रचनात्मक कार्यकर्ता एव विधायक माउलगढ 


सेठ साहब श्री मनोहर सिंह महता का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि मेरे जैसे 
सैकडों कार्यकर्ताओं को रचनात्मक कार्यों की तरफ मोड दिया । उनके व्यक्तित्व 
व कृतित्व का प्रकाशन समाज के हर वर्ग को उत्रा उठने व समाज के लिए कार्य करने 
की प्रेरणा देता रहेगा । 


सन्‌ 944 से मुझे सेठ साहब के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य करने का 
अवसर पिला । सेठ साहब प्रारम्भ से ही दरिद्र मारायण की सेवा में रत थे | उप्त 
समय मेवाड़ की सामन्ती सरकार द्वारा भारी मात्रा में कमेंटेशन टेक्स के रुप में 
किसानों से कर वसूल किया जाता था । इसके विरोध में सन्‌ 44 में प्रथम बार 
माडलगढ़ में अम्बा की बावडी स्थान पर तहसील के समस्त किसानों को एकत्र कर 
सेठ साहब की अध्यक्षता में एक संघर्ष समिति का गठन किया गया और मुझे उसका 
मंत्रों बनाया गया । इस संघर्ष का परिणाम यह निकला, कि सामन्ती सरकार 
किसामों को कई रियायतें देनी पडी । 


इसी प्रकार जागीरदारी क्षेत्र माडलगढ मे जमीन के सेटलमेन्ट का पूरा बीडा 
सेठ साहब ने उठाया और वर्षों से किसानो का जो शोषण हो रहा था उससे मुर्फि 
दिलाई । इस कार्य में मुझे सेठ साहब के साथ जुडकर जो कुछ सीखने की मिला 
आज वह सचित पूजी है। मैं सोचता हूँ सेठ साहव ने मुझे रचनात्मक कार्या का जो 
पाठ पढाया वह बाद में मेरे जीवन का मूल आधार बन गया । 


सेठ साहब के प्रयत्नों से सेवा सघ बोगोद की व सहकारी समिति की स्थापना 
हुई । सेठ साहब की अध्यक्षता में सेवा सघ ने गरीब व्यक्ति के हर पक्ष पर कार्य 
किया । उन्होंने कर्मठ साथियो को तैयार किया और आज अलग अल सूत्री 
कार्यक्रम घोषित करके भी जो कार्य सरकार नहीं कर पा रही है व सब कार्य उस समय 
सेठ साहब के नेतृत्व व मार्गदर्शन मे संवा सघ बोगोद ने कर दिखाए। 


256... 





जागीरदारों के आतक के खिलाफ एक जोरदार अभियान सेठ साहब ने 
चलाया । इसमे वैद्य ननन्‍द कुमार जैसे साहसी कार्यकर्ता साथ थे। यह क्षेत्र शिक्षा व 
चिकित्सा के क्षेत्र में अधकार मय था। इन दोनो ही कार्यों को शुरुआत इस क्षैत्र में 
हुई। सेवा सघ के माध्यम से शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षैत्र में जो पहल उस सपय की गई 
उसी का परिणाम है कि यह ज्षैत्र इतना जागृत है 


शिक्षा के साथ ही सामाजिक व राजनैतिक चेतना जागृत करने का काम 
प्रजामण्डल के माध्यम से श्री महता के नेतृत्व मे यहाँ प्रारम्भ हुआ । सामाजिक 
कुरीतियो जैसे शराब दहेज, मृत्युभोज बालविवाह,आदि के किद्व बुलन्द आवाज 
चारो तरफ गैजन लगी । 


भाडलगढ़ क्षैत्र में सरका मवेशी का जोर था उसमें तत्कालोन राजस्थान के 
मुख्यमन्त्री श्री माजणक्य लाल जी वर्मा के सहयोग से सेठ साहब ने इस क्षेत्र में पुलिस 
केप्प की आयोजना से मवेशियो को बरामद करवा कर, किसानो को वापिस 
दिलवाया। इसी क्रम में विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि पुलिस ने जब गडबडी 
पैदा की ते उनके किद्र सख्त कार्यवाही कराई गई । मैं सेठ साहब के हर कार्य में साथ 
था । इस कारण उनके हर प्रयास की ईमानदारी से मैं अभिभूत रहा । 


सन्त विनोबा भावे की प्रेरणा स जब भूदान आन्दोलन शुरु हुआ तो सेठ साहब 
नें सर्वाधिक भूदान का सकल्प पूरा किया इस सन्दर्भ में महीनो तक पैदल यात्राओ में 
मैं उनके साथ था | हजारो बीधा जमीन भूदान में प्राप्त करके भूमिह्ीन किसानो में 
वितरित करने का कार्य सम्पन्न किया | उन पैदल यात्राओ में जन जागरण का कार्य 
भी चलता रहा । 


किसानो की आर्थिक स्थिति को उच्चा उठाने के लिए सेठ साहब में बीगोद 
में किसान सहकारी समिति का गठन कर समिति के माध्यम से गाव-गांव में 
आवश्यक उपभोक्ता सामग्री जेसे सस्ता कपड़ा मकप चीनी, मिट्टी का ठेल, 
लकडी आदि वित्तरित करने का कार्य करके गरीब लोगो को गहत पहुँचाई। इसके 
बदले में किसानो से अनाज खरीदा जाता था जिससे व्यापारी उनका शोषण न कर 
संके | इस तरह किसाने को दोहरा लाभ हुआ ॥ उन्हे उनकी पैदावार का उचित मूल्य 
मिला ओर आवश्यक सामग्री उन्हे रियायती दरो पर मिली । यह सूझ सेठ साहब को 
थी और आज मुझे लगता है कि कितना बडा काम कितनी सफलता से हो गया जो 
लम्बी चौडो मशीनरी के बावजूद हम आज नही कर पा रहे हैं। 


सेठ साहब समर्पित लोक सेवक के रुप में आजीवन जनहित के कार्यों में लगे 
रहे । मेरे जैसे अनेको कार्यकर्ताओ को तैयार किया । हमे सेठ साहब के जीवन से 
प्रेरणा लेकर कार्य क्षेत्र मे कूदना चाहिए ओर कार्य करना चाहिए । उनके निधन से 


समाज को अपूरणीय क्षति हुई है किन्तु यदि हम उनेक पदचिहो पर चले तो यही 
उनेक प्रति सच्ची श्रद्धाजल होगी । ब्रा 
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जीवन यात्रा के संरक्षक 


आ्रीमती शिव कुमारी भार्गव 
शराबबन्दी कार्यकर्ता किशनगढ़ 


श्री मनोहर सिह महता मात्र सर्वादयो नंता नरां थे, वरन्‌ू दोन-दुखियां 
महिलाओ व हर गयेय व्यक्ति के प्रति अत्यन्त मम्बेदन शील थे। दूसरा के दुख को 
महसूस करने को उनमे अपार क्षमता थी। 


जाराय जिरोधी होने के साथ-साथ ब “दहेज टोका' लेने के भी कट्टर विशेधी 
थे। मेने उनम महामानय के गुण दख। राजनीति में रहने पर भी वे राजनेतिक कुचालो 
से दूर थे। अल मे कमल समान उनका व्यक्तित्व था। 


सन्‌ 972 म॑ अजमेर म॑ रामगज की शराय डिस्टलरी पर शरायउन्दी आन्दोलन 
चलाया जा रहा था। उह्ी दिनों श्री गोकुल भाई भट्ट तथा श्री महता शराजबन्दी के लिए 
एक सभा मे क्रिशनगढ़ आए हुए थे। वहीं श्री महता से मेग परिचय हुआ। श्री 
हरीशचद्ग स्वामी मुझे शराययन्दी आन्दोलन मे अजमेर ले गए। वहाँ भाई साहब श्री 
मनोहर सिं जी महता न ऐसा उत्साहित किया कि दूसरे दिन ही मेने डिस्टलरी पर 
गिरफ्तारी दी। उन दिनो आन्दोलन का नेतृत्व श्रो महता कर रहे थे। 


हाथी भाटा स हम मत्याग्रहिया का जुलूस ग़ामगज डिस्टलरी तक पहुचना था। 
वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना की जाती। उसके बाद श्री महा शराबबन्दी के लिए प्ररणादायी 
व जोशोल भाषण देते थे। आस पास का जन समूह उनका भाषण सुनने को एकत्र हो 
जाता था। हर दिन का चुना हुआ सत्याग्रही डिस्टलरी के फाटक पर प्रवेश करने पर 
अपनी गिरफ्तारी देता था। श्री महता के प्रोत्साहन व प्रेरणा से मेने 43 बार गिरफ्तारी 
दी। पुलिस हमे अजमेर से दूर विशन स्थानों पर छोड आती थी जहाँ पर किसी 
चाहन का होना असम्भयव था। वहां स हम सत्र पैदल शयययन्दी के नारे लगाते व गीत 
गाते हुए पुन अपने घर को लोटते थे। 

महिलाओ की गिरफ्तारी के साथ भाई साहब श्री मनोहरपिह महता अवश्य 
गिरफ्तारी दते थे ताकि महिलाओ को पुलिस तग न कर सके तथा उनके मार्ग थ॑ 
आन वाली पराधाओ के समय वे सरक्षण प्रदान कर सके। इस प्रकार शराबबन्दी 
के आन्दोलन में श्री गोकुल भाई भट्ट व श्री मनोहर सिंह महता के नाम स्वर्णाक्षरों मे 
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अप्रिम पक्ति में अकित है | राजस्थान में झराबबन्दी का कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ 
जहाँ श्री महता उपस्थित न हों । ॥ 


श्री महता किश्ञनगढ़ में साल में 3-4 बार अवश्य आते थे | चाहे बलाजे 
का मेला हो, चाहे चिकित्सा शिविर हो, आर्यस्रमाज का सम्मेलन हो या जैन 
साधुओ का चातुर्मास । हर उत्सव में अपार जन समूह को ठैठ मेवाडी भा में 
सम्बोधित करते थे । उनकी बाणी में इतना सम्मोहन था कि सभा में बैठे-2 कई 
युवक युवतियों 'दहैज-टीका' के विशेध में प्रतिज्ञा ले लेते थे । सामजिक 
५3 के खिलाक इतना जबरदस्त विद्रोह का स्वर मैने आज तक किसी ओर में 
नही देखा। 


विनोद प्रिय इतने थे कि गम्भीर अथवा निगणश पूर्ण वातावरण को भी हस्य 
विनोदपूर्ण बना देते थे । उनके चुटकुले, दोहे सारे वातावरण को रसमय वना देते 
थे। 


जब कभी भी सर्वोदय सम्मेलन होते तो वे छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं को ३४४ 
पर बोलने के लिए प्रेरित किया करते थे | अच्छा काम करने पर सदैव शाबागी 
पीठ थपथपाते थे । इससे हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओ को काम के की प्रेरण 
पिलती थी । आज तो सब छोटे कार्यकर्ताओ को पीछे धकेल कर बाहर कर देते 
अथवा उन्हें अपनी सिद्धि का साधन बनाते हैं । उन्होंमे मेरी जैसी कार्यकर्ता के 
निर्माण अपने हाथो से किया ओर खूब काम करवाया । यह मे प्रत्यक्ष 
अनुभव मुझे आज भी प्रेरणा देता है। उनका बरद हस्त सदैव मुझ पर रहा। चाहे 
घरेलू समस्या हो या सामाजिक आन्दोलन सम्बन्धी गुत्थी वे मेरे सशक्त प्रहरी बने 
रहे । मेरे पति को मृत्यु का समाचार सुनते ही वे मुझसे मिलने आए और मुझ 
साहस का सचार किया । 


अपीर गरीब छोटे बडे जाति पाति का भेद तो वे करना ही नहीं 2223 
वे निर्भोक और स्पथटवादी थे ) वे गलत बात सह नहीं सकी थे और स्वामी 
आलोचना कडे शब्दों मे कर डालते थे । वे बड़े उदार हदय व समभाव के स्त 
थे । जब वे आबकारी अधिकारी थे तो उनके कार्यालय में एक चतुर्थ श्रेणी 
था जो वृद्धावस्था में अपने पुत्र, राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ हट 
था । जब भाई साहब श्री महता उनसे मिलने गए तो उसने उसे पैरों से उठाकर गले 
लगा लिया । उसकी प्रशसा करते हुए कहा कि तुम धन्य हो कि तुमने अप पु 
योग्य बनाया तब उस महानुभाव का उत्तर सुनने योग्य था । उसने कहा काम 
साधारण सा व्यक्ति था। आप की प्रेरणा तथा सहायता से अपने पुत्र की उच्च श्र 
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दे सका। यदि आपने नेक सलाह, प्रोत्साहन व आध्धिक मदद न की होती तो मेद पुत्र 
इस योग्यता को हासिल नहीं कर सकता था । 

राजस्थान की समस्त रचनात्मक गाधीवादी सस्थाओ के वे प्राण थे । मेरा 
सार्वजनिक जीवन उनकी ही प्रेरणा से बना है | उनके सरक्षण में बिताये क्षण मेरे 
लिए अपूल्य हैं । गुरु दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है । मैं उनको 
शत्‌ शत्‌ प्रणाम करती हूं 





मेरे प्रेरणा स्त्रोत 


डॉ रेणुका पामेचा 


मुझे काका हर पल साथ दिखाई देते हें। उनका स्मरण करते ही मेरे कार्य 
करने कौ ताकत बढ जाती हे। इरादे बुलन्द हो जाते हैं ओर ऐसा लगता है कि कोई 
कार्य असम्भव नही है। उनको मेंने जितना गहराई से देखा मेरा सामाजिक रुझान 
उत्तना ही बढता गया। मेंने यह स्पष्ट देखा कि वे स्वय के लिए नही दूसरों के लिए 
बने थे। उनको अपन आपको हर तरह का कष्ट देकर भी आराम मिलता था यदि 
उससे दूसरे का भला हो। यही कारण है कि कभी भौतिक सुख सुविधा की लालसा 
नहीं की। न कभी कोई आडम्बर किया। उन्होनें सस्थाए भी खडी की सिर्फ कार्य के 
माध्यम क रुप मे । सस्थाओ में कल्पना की मिष्ठा व चरित्र वान लोगो की। ऐसे 
लोगो को तेयार भी किया ओर सस्थाओ को स्वावलम्बी भी बनाया। 


मुझे काका की एक बात हमेझ्ा अच्छी लगी। उनके अन्दर जबरदस्त दया भावना 
थी। मेहमत करने वाले इन्सान से उहे सच्चा प्रेम था। मजदूर से मजदूरी तय कर लेने 
के बाद भी वो सदेव ज्यादा दिया करते थे। उन्हें हर क्षण लगता था इसे और ज्यादा 
मिलना चाहिए। इस बात पर अन्य लोगो से उनका मतभेद भी होता था पर 
उहे कतई परवाह नही थी। गाव में लोग कहते थे सेठ साहब ने मजदूरों की आदत 
खराब कर दी है। 


बस्तुत वे भावना प्रधान इसान थे। हर व्यक्ति उहें अपने निकट पाता था ओर 
व स्वय हर व्यक्ति के निकट थे। उन्होंने गुण दर्शन करना सीखाया। छोटे से छोटा 
काम भी उनकी नजये में अत्यात महत्वपूर्ण था। व हर उम्र के लोगा के साथ वैसे 
हो जाते थे। आडम्बर से दूर अपनत्व का भाव लिए हर घर मे उनका अन्दर तेंक प्रवेश 
था। यही कारण था कि महिलाओ को वे समाज बदलाव में ज्ञामिल कर पाए। 


उनके व्यक्तित्व गुणो म॑ ईमानदारी निष्ठा व जुझाुपन का अहसास मेंने हर 
क्षण किया। उतहें पत्र लिखने व पत्र का तत्काल जवाब टेने की आदत थी। मुझे 
लिखे गए हर पत्र म॑ जीवन का सदश्ञ होता था। मेरे कार्यों की प्रशासा भी करते थे 
ओर क्‍या करना चाहिए यह भी बताते थे। उनके पश्मे मे सदैव यह सन्देश था 
अन्याय को कभी मत सहना। उसका डटकर मुकायला करना। सच्चाई व निष्ठा वा 


अपना आभूषण मानना,तुम सर्दव आग बढतो रहोगी। सादगी किसे कहते है यह 
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काका में देखा। दो झोलों में उनकी सारी दुनिया थी। अपना सामान स्वय उठाना और 
अपना हर काम खुद करना उनके जीवन का अभिन्न अग था। 


उनको एक बात मुझ आज भी ताकत देती है वह है इस रुढिवादी समाज को 
ठोकर मारना सीखो। कोन क्‍या कहता है इसकी परवाह नहीं करोगी तभी बदलाव 
सम्भव शोगा। लीक से हटकर कुछ करने की हिम्मत है ते सामाजिक कार्यों को हाथ 
मे लो। मुझे अच्छी तरह याद है कि सार क्षेत्र में लीक स हटकर जो भी काम हुआ 
उसर्म काका की प्रमुख मौजूदगी होती थी। 


जिस किसी घर में मोत हो जाए बहा काका अवश्य पहुचते थे ओर मृत्यु के 
साथ जुडी हुई हर कुरीति के खिलाफ पूरा वावावरण बनाकर ही वहा से हटते थे। 
जोर जोर से रोने के खिलाफ जबरदस्त माहोल बनाया। एक भी सामाजिक कुरीति 
एसी नहों थी जिस पर काका ने प्रत्यक्ष व तीखा प्रहयर नही किया हो। 


गावो के रचनात्मक सृजनात्मक व निर्माण कार्यों में उनकी अथक आस्था थी। 
जिस किसी काम क वारे मे वे ठान लेते थे फिर उसे पूरा करके हो छोड़ते थे। वे 
बार बार मीरा को स्मरण करते थे। उनका मानना था जब तक मीरा जैसा बावलापन व 
समर्पण समाज के प्रति नही बनेगा कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। उनके राब्दो में 
काम का भूत व्यक्ति पर सयार होना चाहिए। 


समाज पदलाव की अभिनव कल्पना में उनका गाधीवादी सोच प्रबल था। गाधी 
व महायीर का अटूट साहित्य उल्लेने पढा और उसको जीवन में उतारा। उनका सोचना 
था कि इन्सान को स्वय को टटोलना चाहिए और देखना चाहिए कि उसकी कथनी 
व करनी में तो कही अन्तर नही हे। काका अत्यन्त सवेदनशील प्राणी थे। बीमारी के 
दौरान भी उनमे जो जीवट था वह अद्वितीय था। अपने चारो और हर मम॒य खुबनुमा 
बातावरण रखते थ॑ ओर कोई भी व्यक्ति उहे उदास नजर आता था तो जब तक उसकी 
उदासी को दूर नही कर देते उन्हें चैन नहीं पडता था। उन्हें इतने दोहे चुटुकले 
किस्से याद थे कि जैसे खजाना अपार हो। हम सबका परिचय उहोने अपने हर 
परिचित स हर बार कराया वह मुझ आज महसूस होता हे जब मरा वह परिचय आज 
समाज में काम करन की प्ररणा द रहा है। 

उनके काम के तशीको से कोई नाराज भो हो ते भी उनके फर्क नही पडता था। 
व राजनीति मे आए त स्वार्थ वाले लोग उनसे माराज रहे क्योकि वे गलत काम 
नही करवा सकते थे। राजनीति में आने के बाद उन्होंने एक बार कहा था कि एक वोट 
देकर व्यक्ति अपने प्रतिनिधि से यह अपक्षा करता है कि वह उसकी हर सही गलत 
बात मे साथ दे यह ठीक नहीं है। राजनीति इतने स्पष्ट, ईमानदार निष्ठावान लोगो 
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को रास नही आ सकती इस कारण राजनीति में कब आए और कब गए इसका उनके 
जीवन प्रवाह पर कहीं कोई असर नहीं पडा। वे जैसे झोला लटकाए विधानसभा में 
गए वैसे ही वापिस आ गए। 

मैंने जीबन को, किताबों से नहो, काका के जीवन से सीखा है। मैंने उनके सर्र् 
को देखा महसूस किया है। वे मेरे अटूट प्ररेणास्त्रोत हैं। मेरे कार्य की ताकत है। 
उनका सशझरीर मेरे साथ न होना मुझे आज भी बहुत ज्यादा विचलित कर्ता है। मैं जब 
कभी उदास होती हूँ मुझे काका को याद आतो है, क्योकि वे मुझे कभी भी उदास नही 
देख सकते थे। मेरी उदासी का कारण जब तक जान नही लेते और उसे दूर नहीं कर 
लेते थे तब तक उनको चैन नही पडता था। आज उनकी यादो के सहारे ही जिया जा 
सकता है। मेरे जैसे पिता सबको मिले बार बार मिले हर जन्म में मिले। 


मेरा शत्‌ शत्‌ प्रणाम 


स््विज्डड5++ः 


अद्धा सुमन 


77 अक्दूबर 99 को भ्री महता का देहान्त हो गया। हजारों की सख्या में 
लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। फटे हाल किसान व हरिजन से लेकर बड़े 
सैठ व प्रमुख राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में 
थे। कई व्यक्तियों ने श्रद्धाजलियाँ भेजी, उन सबको लिखें तो लम्बी पी बन 
जाएगी। उनमें से कतिपय श्रद्धाजलियों को इस पुस्तक का हिस्सा बनाया है। यह 
भावना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत हैं। 


बीमारी के दौरान 
आचार्य श्री तुलसी का सन्देश 


भाई चादमल जो दुगड़ के पत्र से ज्ञात हुआ कि मनोहर सिंह जी महता 
अस्वस्थ चल रहे हैं। महता जी स्वस्थ-चिन्तन, स्पष्टवक्ता तथा निर्भीक विचारों 
वाले व्यक्ति हैं। वे पक्के जैन, सच्चे अणुद्रती तथा कर्म से तैरापथी है। मैने उन जैसे 
निकछल और समर्पित व्यक्ति बहुत कप देखे हैं। में समझ नहों सका, कि ऐसे 
व्यक्तियों को बीमारियाँ क्‍यों सतातो है। खैर, यह किसी के वच्य की बात महीं है। 
हमारा विश्वास है कि महता जी अस्वस्थता में भी दृढ़ मनोबल तथा पूरी 
सहनजशीलता का परिचय देंगे और अपने अतीत के सचित कर्मों को तोड गिराऐंगें। 
हमारे मन में उनके प्रति जो वात्सल्य एव हज है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया 
जा सकता। महता जी के आध्यात्मिक और नैतिक जीवन के प्रति बहुत बहुत 
शुभकामना। 


पाली मारवाड़ आचार्य तुलसी 
28 जून, 3990 
का 


विधानसभा में शोकाभिव्यक्ति 
मुख्यमत्री श्री भैंरोसिंह शेखावत 
8 0 90 


री मनोहर सिह महता में उनके बारे पे अधिक कह नहीं सकता। मैं ऐसा 
समझता हूँ कि मेने उनको हमेशा अपने बडे भाई के रूप में माना है ओर उन्होंने मुझे 
अपने छोटे भाई के रूप में माना है। प्रातृत्व का कितना मिश्रण हो सकता है और 
कितना प्रभाव हो सकता है मैं इसी बात से इस सदन को कह स़कत़ हू कि इस 
व्यक्ति ने मरते वक्त त्तक कभी भी अहसास नहों किया मन मे यह जानते हुये कि 
मेरी मोत निकट है। अस्पताल मे पिले चाहे घर मे मिले बात चीत में ऐसा लगता 
था जैस इनके पास मोत आ ही नही सकती। जैसे इस व्यक्ति को मृत्यु का किसी प्रकार 
का भय ही नहीं। मरते दम तक जो व्यक्ति हसते-हसते चला गया और हसते-हसते 
जाते चक्त तक पन में किसी प्रकार की वेदना नहीं थी। केवल वेदना यही थी कि आज 
देश मे जिस प्रकार की समस्‍यायें हें उन सपस्याओ का समाधान उचित ढग से हो। 
दाराबबन्दी क मामले में उस व्यक्ति ने एक इतिहास बनाया और शराबबन्दी के मसले 
पर इस राजस्थान विधानमभा मे जब वे सदस्य थे चाहे मसला पीमे के पानी का हो 
चाहे मसला डाकूग्रस्त सपस्या का हो चाहे मसला अकाल का हो चाहे मसला गरीबों 
क उत्थान का हो मनोहरप्तिह जी महता की एक धारणा बनी हुई थी कि इस देश को 
बरबाद करने वाली शराब है। ओर यह द्ाराबयन्दी जब तक नहीं होगी तब तक 
राजस्थान मे गरीबी का उमूलन नही होगा। जब तक शराबवन्द नही होगी राजस्थान मे 
अपराधवृत्ति मे किसी प्रकार की कमी नही आयेगी। में ऐसा समझता हू वह व्यक्ति 
चला गया में कभी कल्पना भी मही करता था। मनोहरसिंह जी जैसा हसमुख आदमी 
पलग के ऊपर जिसने कभी यह महसूस नहीं किया कि बीपारी मेरे लिए घावक है। 
हालाकि बीमारी घातक थी इसमे कोई सम्देह नही। लेकिन चेहरे पर ओर विचारों मे 
इस प्रकार की भावना उन्होनें व्यक्त नहीं की। वह व्यक्ति भी हमारे बीच से उठ कर 
चला गया पुझें इसका दु ख हैं। पैं उनके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करवा हू और उनके 
शोक सन्तप्त परिवार को इस दारूण दु ख को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान 
करें भगवान से इस बात को प्रार्थना करता हू कि उनकी आत्या को ज्ञान्ति प्रदान का 
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पूर्द मुख्यमन्नी एव प्रतिपक्ष के नेता 
श्री हरिदेव जोशी 


'मनेहरसह जी महता दरअसल एक जुझारू कार्यकर्ता थे, जो काम वह हाथ 
में लेते थे उस काम को कभी अधूरा नही छोडतें थे। प्राण फू क देते थे। जैसा अभी 
सदन के नेता ने कहा शयबबन्दी क मामले मे वे राजस्थान के उत्कृष्ट लोगो मे से थे 
जो निष्ठापृर्वक शराबबन्दी पर काम करते थे। भैरोसिंह जी को याद है जब वो पहले 
मुख्यमत्री थे उक्त समय उनको कुछ कहना पड़ा था कुछ करना पडा था। उसके बाद 
में आप लोग कितना क्याव+रसके यह तो में नहों जानवा पर ऐसे जुझारू कार्यकर्ता 
बहुत कम मिलते है। 

हा 


श्री मत्थी सिंह 
जनतादल के नेता 


मनोहरसिंह जी महता गाधीवादी विचारों के महान समर्थक थे दाराबबन्दी के 
प्रति पूर्णतया समर्पित थे। वे कभी भी अपने निश्चय से न डिगने वाले मेधावी 
सदस्य थे। 
॥ 


देवेन्द्र सिंह कर्णावट 
अध्यक्ष - अखिल भारतीय अशुक्गत सम्रिति 


स्व श्री गोकुल भाई भट्ट के बाद श्रीमान मनोहर सिंह जी महता ही एक ऐसे 
व्यक्ति थे जिन्होंने नशाबन्दी आन्दोलन की अलख जगाए रखी। सर्वोदय के प्रति 
उनकी अदूट आस्था थी। वे उच्च विचारों के धनी थे। उन्होनें राजर्थान मे गाधी की 
दीपशिखा को जलाते हुये जो कुछ किया वह कभी नहीं भूला जा सकता उनके निधन 
से राजस्थान की एक विभूति उठ चली है। इसकी पूर्ति कठिनतम है। 
॥ 
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भहेन्द्रपुनि “कपल” 
जैन इवेताम्बर साधु 


अ्रीयुत मेहता साहय का निधन एक ऐसी क्षति है, जिसकी पूर्ति अमम्भव 
है। स्व पहता साहब स्वस्थ विचारों के धनी थे। उनका व्यक्तित्व व कृतित्व अनूठा 
था। उहोने समाज में मई चेतना फू कने के लिए समर्पित भाव से जिन्दगी भर जिस 
निष्ठा के साथ जो कार्य किए उहें कोई भी कभी नहीं भूल सकता। 


ग्रामोद्योग विकास मण्डल 
देवगढ (उदयपुर) 


राजस्थान मे आपने गोकुल भाई के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर शराब की 
बुराइयों बताते हुए शययबन्दी के कार्यक्रप मे अग॒वानो की। वे राजस्थान विधानसभा 
के सदस्य रहते हुए बहुत ही जागरूकता निर्भयता के साथ अपनी बात कहते 2 


फतहलाल बरडिया 
बेगलोर 


मैं उनका प्रशसक था। उनमें अनेक गुण थे। चे सिद्धान्तो के धनी कर्मनिष्ठ 
व्यक्ति थे। उनका हँसमुख चेहरा, विनोदी स्वभाव और सबके साथ उडेलता स्नेह 
पूर्ण व्यवहार बराबर याद आते रहेंगे। भाई मनोहरसिंह जी जीवट चाले एक आदर्श 
पुरूथ थे। एसे जोबट वाले कि जैसे मैने शायद हो कोई अन्य देखे हो। वे एके 
अलौकिक कर्चव्यनिष्ठ चरित्रवान व्यक्ति थे) शराब को वे समाज के विनाश की 
जड़ समझते थे। इस वाम्ते वे अन्त तक शराब बन्दी लागू करवाने के लिए जूझते 
रहे और प्रशासनिक शक्तियों से सघर्ष करते रहे। वे मानवीय गुणो से ओत ग्रोत थे। 
तैतिक बल ओर साहस तो उनपे इतना था कि उहोंने समाज के हितार्थ उच्च से उच्च 
सत्ताधारी से टक्कर लेने में भी भय मही खाया। वे जब तक जिए समाज के बहुमुखी 
विकास के लिए अथक परिश्रम करते रहे। सच्ची लगन व निश्पृह सेवाभाव उनमें 
कूट कूट कर भग़ था। सादा रहन सहन मानसिक सरलता व हसमुख स्वभाव उनके 
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चरित्र के अभिन्न अग बन गए थे। उनका एक समर्पित जीवन था। उन्होंने समाज के 
लिए बहुत कुछ किया और उसके उत्कर्ष के लिए अनेक स्वप्न सजोए। समाज उनका 
चिर ऋणी रहेगा। उनको आदर्शवान कर्मयोगी की सज्ञा दी जाए तो अत्युक्ति नही होगी। 
मैरे प्रति उनका हार्दिक स्नेह व सौजन्यता एक अविस्मरणीय थाती रहेगी। वे हम 
सबो के लिए एक प्रेरणा के स्त्रोत बने रहेगें। ग 


कालूलाल श्रीमाली 
प्रमुख शिक्षाविद्‌ एव 
भूतपूर्व शिखामन्त्री । 


री मनोहर सिंह महता का मेग परिचय स्काउटिग द्वार हुआ वो रोवर भी 
रहे ओर हसमुख रहा करते थे और दूमरो को भी हसाते थे। उहोने समाज सेवा का 
ब्रत लिया ओर उसको बहुत खूबी के साथ निभाया। उन्होंने पद को कपी भी लालसा 
नही की ओर स्वतन्त्र रूप से काम करते थे। उनके देहावसान से मेवाड ने एक बहुत 
सच्चे ओर कमठ कायकता को खो दिया। 


भीलवाड़ा 
जिला प्रोढ शिक्षा सघ 


सेठ साहब गुण के धनी थे। उनका व्यक्तित्व अद्वितीय था! वे सपाज सुधार 
के सतत्‌ प्रणेता थे। वे सच्चे गाधीवादी थे कर्मयोगी थे। सेवा उनके जीवन का धर्म 
था। सर्वरधर्म स्वभाव के निष्ठावान पोषक थे। सहयोग एवं सहकार उनके जीवन के 
अमूल्य तत्व थे। ग्रामीत्थान ग्रांढ शिक्षा एव सामान्य शिक्षा के लिए उहोने जीवन 
भर कार्य किया। वे 50 वर्षो से अधिक समय तक गाव से लेकर विधानप्तभा त्तक 
अपने कार्य एव व्यवहार से लोक मानस को प्रभावित करते रह। 

वे बालको मे बालक युवाओ ये युवा प्रोढो मे प्रोढ ज्ञानियो में ज्ञानी 
चिन्तको म॑ प्रखर चिन्तक सन्तो मे सन्त समाज सुधारको मे उत्कृष्ट समाज सुधारक 
एब राजनेताओ में श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थे। उनकी राजनीति लोकपत पर आधारित थी। 
साम्प्रदायिक सदूभाव के लिए उन्होंने सारा जीयन खपा दिया। 
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जिला प्रौढ शिक्षा सघ के वे सस्थापक थे। उहोनें सस्था के काम एवं विकास 
में पूर्ण मार्मदर्शन दिया। 
श्री शभ्भू पटवा 
मानद सचिव 
बीकानेर प्रौढ शिक्षण समित्ति 


”प्रौढ छ्लिक्षा सम्मेलनो तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनों में जब उनको 
सुनने और बातचीत करने का अवसर मिलता था तो लगता था कि एक नौजवान से 
बात हो रही हो। उनका काम और व्यवहार सबके लिए सदा प्रेरणादायक रहेगा। 


सेचां सदन, भीलवाडा 


अ्रेद्धेय सेठ साहव श्री मनोहर सिंह महता का देहावसान दिनाक ॥7 अक्टूबर 
990 को हुआ है। वे सस्था के स्थायी सदस्य ओर सचालक मण्डल क वरिष्ठ सदस्य 
रहे हैं। सवा सदन के विकास में उनका सदैव महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे राजस्थान 
के उन प्रमुख समाज सेवको में से थे, जिनका सम्पूर्ण जीवन सपाज सेवा के लिए 
समर्पित था। वे राजस्थान विधानसभा के दो बार सदस्य रहे है। उहोने प्रदेश में 
झराबबन्दी आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। आपात स्थिति के विशेध मे उहोते 
सत्याग्रह किया और कारावास भुगता। वे बिनोद पूर्ण ढग से अपनी बात कहने और 
जन सम्पर्क की कला मे माहिर थे। वे प्रदेश की कई रचनात्मक सस्थाओ से जुड़े 
हुये थे। उनके निधन से समाज सेवा के क्षेत्र मे जो रिक्तता हुई है उसकी पूर्ति 
कठिन है। दर 


श्री शोभालाल गुप्त 
नई दिल्‍ली 

उनके साथ हमारा दीर्घकालीन घनिष्ठ सम्बंध रहा। जब वह राज्य सैवा रे 
बीगोद में शराब के कारखाने को चला रहे थे तब वह हस्जिन सेवा के काम में 
रूचि ले रहे थे। उन्होंने अनेक हरिजन पाठशालाएँ चलाने ओर हरिजन उत्थान के 
अन्य कामे में योग दिया था। राजपूताना हरिजन सेवक संघ के मजी के नाते उहोने 
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मुझे अपना अतिथि बनाया और अत्यन्त आदर एव स्नेह दिया। 

स्व मोहन सिंह महता के स्काउट आन्दोलन ने उनमें चरित्र और सवा के बीज 
डाले। बाद में तो राज्य सेवा से त्याग पत्र दकर सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र मे पूरी तरह 
कूद पडे। गाधी दर्शन ओर सर्वोदय के आदर्शो में उनकी आस्था बहुत गहरी थी और 
उनकी पूर्ति मे अपना सारा जीवन लगा दिया। वे दीन दुखियो के सखा ओर सहारा 
थे। राजस्थान मे ज्ञराबन्दी आन्दोलन के कट्टर पक्षधर थे ओर उसके लिए जेल भी 
गए। वे सक्रिय और सरल स्वभाव के थे। उनका जीवन सादा था। में उनके गुणों के 
आगे नतमस्तक हू। 

खा 


श्री गजेन्द्र कुमार जेन 
मनत्री - राजस्थान 
राज्य गाधी स्मारक निधि 


महता साहब से मेरा पिछले 20-25 वर्षो से परिचय था और जब भेट होती 
थी बडो गर्म जोशी से तन और मन उल्लासित हो जाता था। बातो मे राजस्थानी 
लोक कहावतो को तो झड़ी लग जाती थी ओर चूकि मुझे कहावत के सकलन का 
शोक था स्रो उनकी बातो से ढेर सारी कहावते मैने सजोली थी। 
जराबबन्दी के विषय में उनका उत्साह तो सारे बाध तोड देता था। उनके जैसे 
रे वाले कायकता अब कहा दीखने म॑ आते हें। उनका स्थान भरा जाना आसान नही 
। 


श्री एप एल कालिया 
महानिदेशक पुलिस 
ग्जस्थान सरकार 


पि छले 25 वर्षों से मुझे उनका अगाध प्रेम मिला ओर उनका वरद्‌हस्त 
हमेशा हमारे सर पर रहा। उनका व्यक्तित्व विलक्षण था और ऐसे आदर्श व्यक्तित्व 
बाले व्यक्ति आज कल बिरले ही मिलते हैं। जितनी उत्कृष्ठ ईमानदारी उत्साह व 
लगन से उन्होनें जनता की सेवा को है वह अद्वितीय है! उनके जीवन से अगर हम 
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थोडा बहुत भी सीख पाएँ, तो में यह मानकर चलता हू कि हमारा जम कृतार्थ हो 
गया। 
ब् 


श्री बशीलाल पारस 

भीलवाड़ा 
जाने वाले तो फिर नही आते 
जाने वालो की याद आती है। 


अ्रद्धेय आत्मीय श्री मनोहर सिंह जी महता का यकायक देह शून्य हो जाना 

लगा कि भरी जाजम से सबका चहेता यकायक उठकर चला गया है। 
वो मात्र व्यक्ति ही नही बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उनकी सिद्धान्तो के प्रति 

अडिग आस्था थी, जो वरेण्य है। सर्वस्नाधारण में एवं साहित्यिक रसज्ञ मर्मशें के 
बीच समाहत थे। 

उनके सहज सादगी से ओतप्रोत जीवन में एक तीर्थंकर की दिव्यदृष्टि समाहित 
थी। उनके विदा होने का साधारण पूर्वाभास भी हो जाता वो उन्हें अपना साए सर्व 
लगा रोक लेता। 

न हाथ ही थाम सके 

न पकड़ सके दामन, 

बड़े करीब से उठकर 


चला गया कोई। 


उदयपुर की स्वयसेवी सस्थाओ की ओर से श्रद्धा सुमन 
(सेवा भन्दिर, आस्था, उबेश्वर विकास मण्डल, प्रयास, सहयोग, विकास 
सस्था) 

भरी मनोहर सिह जी महता सचमुच एक विलक्षण तथा असाधारण व्यक्तित्व 
के धनी महापुरूष थे। स्व राष्ट्रपिता महात्मा गाधी सत विनोबा भाव, राज के महा 


सर्वादयी मेता गोकुल भाई भट्ट एवं उदयपुर के कर्मठ शिक्षा कर्मी डों मोहन सिंह 
महता जैसे महापुरूषो से उन्होने प्रेरणा ली तथा अपने निजी एवं मौलिक ढंग से 
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समाज सुधार में अपने आपको आजीवन खपाया। उन्होनें समुदाय के विभिन्न वर्गों में 
सौहार्द स्थापित करके लोकशक्ति के जागरण का अदभुत कार्य किया और शराब को 
नैतिकता का घोर शत्रु एवं निर्धने की निर्धनता का मूल कारण मानकर, उसका तन 
मन धन से विशेध किया। अपनी सच्ची समाज सेवा के बल पर ही एक बार स्वतन्त्र 
रूप से तथा दूसरी बार एक पार्टी विशेष के टिकिट पर वे राजस्थान विधानसभा के 
लिए निर्वाचित हुए थे। 

लोकसेवा का मूल मन्त्र बताते हुए उनका बारम्बार यह कहना ”भाले से बाटियों 
नही सेकी जाती' इस बात का द्योतक था कि निर्धनो या निरक्षरों से दूर दूर रहकर 
आप उनकी सहायता ओर सेवा नही कर सकते हैं। सचमुच श्री मनोहरसिंह जी महता 
में एक आदर्ज्ञ समाज संवा की जो मिसाल पेश की है वह शेष समाज सेवकों के लिए 
दीर्घकाल तक प्रेरणास्पद एव मार्गदर्शक सिद्ध होगी। 

॥ 


परमपूज्या यश वर जी महारासा 
जैन साध्वी 


अ्रीयुत सेठ सा का जीवन बडा ही आदर्श जीवन था। वे परम साहसी 
निर्भीक एवं स्पष्टवक्ता थे। धर्मानुप्राणित उनका आदर्श जीवन सभी के लिए प्रेरणा 
स्त्रोत है। लोक कल्याण की उदात्त भावना उनके जीबन का मुख्य ध्येय था। 
सम्पूर्ण जीवन अनुपम आदर्शों के साथ व्यतीत हुआ। समाज मे व्याप्त कुरीतियों, 
रुढियो को शमन करने के लिए भरसक प्रयास किए थे। मानवीय गुणो की वे खान 
थे। उन्होनें सारा जीवन दीन दुखियो की सेवा में खपा दिया। 
| 


श्री रामेश्वर चित्तोडा 
बिजोलियाँ 


जन जन की आत्मा के प्यारे, माडलगढ क्षेत्र की विकास गगा के भागोरथ 
सर्वोदिय के माध्यम से हर पल सेवा को समर्पित एक कर्मठ कार्यकर्ता, हम सबके 
लिए प्रेरणा स्त्रोत रहे हैं। हा 
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श्री पी सी पालीवाल 
अजमेर 


काका ने साग जीयत मिराज व नैतिक मृत्या पर निश्या क्रिया ये उस्ेंत 
कहा उस्यो अशरस निभाया। उनका जौयन गंगा व जा] के समात फायन तिर्षल व 
पारदर्शी था। उनके जोयन से हम समसे प्ररणा लेनो चाहिए। साटा जीयत उच्य 
विचार के व प्रतिपूर्ति थ। भें 


श्री जसवन्त सिंह सिंघवी 
उदयपुर 

भाई मनोहर सिंह जो साटव मे अपने पीछे अनेक प्रेरणादायक कार्यो की 
स्मृतियां छोडी है। ये एक चरित्रवान समाज सेवी व्यक्ति थे। उनके उच्च जिचरों 
की छाप राजस्थान वासियो के मानस पर सदा बनी रहेगी। एक विधायक क रुप में 
उनका कार्य सदा याद रहेगा। मद्य नियेध के लिए उहोने जीयनभर संघर्ष किया। उनके 
निधन से मुझको व्यक्तिगत आयात पहुचा है। उनके प्रेरणादायक जीवन का अनुका्ण 
कर समाज की सेवा में लगना चाहिए। ब् 


श्री यशवन्त मेहता 
जोधपुर 

वे अजातशत्रु थे। उनकी साधना, निस्‍्वार्थ जीवन समाज सेवा की तमयता 
त्रथा राष्ट्रप्रेम जन-जन की जिह्ा पर है। उनकी मृदुभाषी वाणी तथा विनोदपूर्ण 
वाक्चातुर्य से सारा राजस्थान प्रभावित था। जब कभी भी उन्होने राजनीति में प्रवेश 
किया उनका कुशल नेतृत्व प्रशसनीय और अनुकरणीय रहा। इनका उठ जाना समाज 
के लिए अपूरणीय क्षति है। हि 


बॉ लिनसला 


श्री त्रिलोकचन्द जैन 
दुर्गापुरा - जयपुर 


री सेठ साहय एक जिन्दादिल इन्सान थ। यमराज भी उनके शरीर को छूते 
हुए मुस्कुराया होगा ओर एक क्षण क लिए हिचका होगा। हर परिस्थिति में हँसते 
रहना और मुस्कुराहट यिख्नेर देना उनका स्वाभाविक चरित्र था। 
उनकी हम सत्र कार्यकर्ताओं के प्रति आत्मीय भाव था। जिसका बडा सम्बल भी 
था। इस कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। छोटे से लंकर वृद्ध तक उनका समभाव रहता 
था वह हर मौके पर सदा आंखों के सामने झलकते रहेगे। 
हा 


परम विदुपी श्री सिद्ध क्प्रजी महारासा 
जैन साध्वी - राजस्थान 


ध्र्ष प्रपो सपाजसेवी पहता सा का सघ से उठ जाना बहुत बडी ज्षति है। 
आप पूरी जिन्दगी दीन दुखियो की सेयरा एज समाज को कुरीतियो के खिलाफ जूझते 
रहे। एसे व्यक्तित्व के धनी को शूयता की पूर्ति होना कठिन हे। 


श्री जमनेश दरगड 
जयपुर 


'भ्री महता प्रजातज के जागरुक प्रहरी थे। वे सार्वजनिक जीवन के चरित्रवान 
व्यक्ति थे। नञ्ञाउन्दो के लिए गाधीवादी विचारधारा के लिए व स्वदेद्नी के लिए 
उहोने निरन्तर संघर्ष किया। आपातकाल की काली छाया स॑ उन्होने टक्‍्वर ली। 
प्रजातन्त्र क प्रहती क रुप म॑ राजस्थान विधानसभा म॑ उडोने जनता का जामरुक नेतृत्व 
किया। व सर्वादिय विचारधारा के प्रति समर्पित थे। 

हिन्दु-मुम्लिम एकता के लिए वह भीलवाडा के ज्ञानदार उटाहरण हें। उनकी 
मृत्यु भीलवाडा के सार्वजनिक जीवन की ओर राजस्थान के सार्वजनिक जीवन की 
अपूर्व क्षति है। उनके निधन से एक स्पष्टवक्ता चरित्रवान निष्ठायान व खादी जगत 
का महान व्यक्ति उठ गया। 
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गाघी उच्च माध्यमिक विद्यालय परियार 
गुलायपुरा 


स्वतप्ता मग्राम मे अप्रीप मेने सेठ मा के उिपन से सापूर्ण विघलय 
परिवार पक मस्त हो गणा आइए्सेय सेठ मा विशाल सादगी परर्यीर्ता एंव 
दृढ़ सफटपी जन सेवक थे। 967 से 980 हू पॉडलिगढ गिए्तमंघरा के 
से विधायय रहायर प्रदेश यो जन को सफल मैतृहा प्रशत किए एप पंा्मतिशोध 
स्वदेशी प्रचार, सार्पातिए सुरीतियां के निषणण आई मे मध्यम से स्वस्थ साइज 
निर्माण में अधूतपूर्ण योगदान दिया 

सादा जोपन उदय शियार के सिद्धाल को आत्मा कर उरेंते एक आदर्श 
उपस्धित क्रिया। गांधीयार आदर्शों के ये एफ प्रीपन थे। उतनी स्पर्गगस से 
सार्वजनिक जीयन की महान क्षति हुई है। ब्रा 


श्री समुद्र सिंह पोखरणा 
चित्तौड़गढ 


पूज्य काका सरलता य स्पष्टयादिता के प्रतीफ धे। सपाज के नियामक 
कुरीतियों पर अजेय प्रहार एय बेजोड़ यक्तय के रुप में उनझी पहचाने सर्ववेदित 
हो गई थी। ऐसे निष्कापी साधक को घोकर सभी यये असहूय वैदना हुई है। प्रेम और 
माधुर्य उनके रोम-रोप से टपकता था। उनका पार्यिय पारोर अब नहीं रहा किन्तु उतके 
चब्दों को अजय वाक्ति,प्रेम और पराए को अपना बनाने की अनूठी कला,कई दशकों 
तक लोगों के मन में मौजूद रहेगी। ब्रा 


श्री बालूलाल पानगड़िया 
जयपुर 

सेंठ सा का लम्बा जीवन देश सेवा में बोता। उहोंनें समाज को बहुत दिया 
स्वय कुछ भी नही लिया। उन्होंने सदैव हजागे लाखों मायूस लोगों को हँसाया और 
स्वय भी जीवन भर हँसते रहे। यही नहीं अपनी गहन बीमारी को भी हंसते- हँसते गुजार 
गए। क्‍या गजब के इन्सान थे वे। अब न उनके विनोद सुनने को मिलेंगे और न ही 
कराक्ष । न्‍् 


“4. पक 


बीगोद ग्राम के नागरिक 


माननोय सेठ साहब के देहावसान से बोगोद ग्राम के सभी नागरिक हतप्रभ है। 
उन्हेंनें इस ग्राम व सम्पूर्ण क्षेत्र की सेवा में पूथ जोवन लगाया है। इसके लिए हम सय 
उनके ऋणी है। ऐसे समर्पित लोक सेवक को खोकर यह क्षेत्र अपने की अनाथ 
महसूस करता है। के 


श्री मिश्रीलाल पानगड़िया 
सागानेर 


सेठ सा को गरीबों के प्रति बहुत सहानुभूति थी। गाव में कोई भी गरीब बीपार 
होता, उसको डॉक्टर के पास अपने खर्चे से बिना अड़चन ले जाते थे। हर 
सार्वजनिक काम में वे अगुवा थे। पैसा संग्रह करने की उनकी आदत नहीं थी। सादगी 
उनके रोम-रोम में व्याप्त थी। कभी किसी को कुछ कह देते थे और उसका मन दुख 
जाता तो फौरन उसके घर जाकर उससे माफो मागते थे। ऐसे सरल स्वभाव वाले बहुत 
कम होते हैं। सेठ सा जैसा निस्वार्थी व्यक्ति होना बहुत मुश्किल है। हमारे गाव से 
ऐसा आदमी उठ गया जिसको पूर्ति करना सम्भव नहीं है। 

बा 

जिला प्रौढ शिक्षा समिति 
कोटा 


भरी मनोहर सिंह जी महता स्वतजता सेनानी एव सच्चे सर्वोदयी कार्यकता ये। 
गाधी दर्शन की उन्होंनें जीवन में उतारा था। राजस्थान में प्रौढ शिक्षा के अग्रणी थे 
हक के प्रेरक थे। उनके चले जान से सार्वजनिक जीवन में अपूरणीय क्षति 

| 

ब् 

श्री रुप नारायण 
अखिल भारतीय नशाबन्दी परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली 


मेहता जी राजस्थान के उन कुछ निष्ठावान व्यक्तियों में एक प्रमुख थे, 
जिन्होंने जीवन पर्यन्त समाज सेवा में अपने को खपा दिया था। नशाब्स्दी के श्षेत्र में 





उनकी सेवाएँ पिश्ाप रुप से उत्लेखनीय हैं। जय तक व ग़जरथान को गिधानसभा के 
सदस्य रहे हमेशा ही नशाउन्दी के पक्ष म॑ अपनी आयाज उठाई थी। उनक निधन से 
सपाज च राष्ट को अपर क्षति हुई है। के 


श्री रणछोड दास गद्टाणी 
जोधपुर 
राज्य सवा के मिलसिल म॑ में भीलयाडा गया तव उनसे परिचय हुआ जो 

निरन्तर प्रगाढ छ्ञाता गया। उनमें बहुत से दैवोय गुण थ। उह्ेनें स्वय ने भले 
जोबन मे दुख देख परन्तु दूसरों को जीवन हँमते-हँसत जीना सिखाया। एसी खूबी 
कितना मे मिलती हे ? 

सार्वजनिक जीवन में जीवन मृल्या का स्थान का महत्व व जानत थे और बे सदा 
कदाचार को हराने पे लग रहै। छा 


समस्त साथी 
ऋस्‍्तूरबा गाधी स्मारक टूस्ट 
शाहपुरा 


महता सा के समान जुझारु प्रसत्चित्त उत्साही कर्पठ स्नेही भाई वी क्षति 
अपूर्णनीय है। आज की सकट की घडी मे उनके जैसे व्यक्ति की आवश्यकता दा 


उत्तमचन्द सुखलेचा (अध्यक्ष) 
मेवाड क्षेत्रीय तेरापथ युवक परिषद 
देवगढ (राजस्थान) 


अ्री मान्‌ महता सा की आचार्य श्रो तुलसी के प्रति बडी श्रद्धा थी। देवग 
मे श्री महता सा के कार्यक्रम रुढियो के निवारण के सम्बंध में साधु उनकी 
सानिध्य मे सम्पप् हुए थे। दवगढ़ के युवक उनके प्रति बहुत श्रद्धावान हैं। उन 
वाणी म॑ तजस्विता एवं स्नेह था। रुढियो के ऊपर समाज के सामने बहुत संत 
जब्दो मे प्रहार करते थे। उनकी बातो का असर गहराई से होता था। उनका यह तेज 
सबका स्परण रहेगा। द्र 


28-55“ 


श्री शिवचरण माथुर 
सदस्य- राजस्थान 
विधानसभा 


सेठ सा भीलवाड़ा ही नहो बल्कि राजस्थान के सार्वजनिक जीवन के एक 
अग्रणी व्यक्ति थे। शयब बन्दी तथा अन्य सामाजिक कुरीतियो क किंद्ध जीवन भर 
उन्होंने सघर्ष किया। निष्ठापूर्वक कतंव्य करते रहना सेठ सा का जीवन क्रम था! 
उनके निधन से प्रदेश के सामाजिक जीवन मे एक ऐसी रिक्तता पैदा हो गई है जिसकी 
पूर्ति साधारण तौर पर सम्भव नहीं है। 
। 


श्री प्रकाश चन्द्र जेन 
सदस्य “राज सिविल सेवा 
अपील अधिकरण - जयपुर 


'अ्रीयुत मेहता सा कर्मठ एव त्यागी पुरुष थे जिहोनें अपना सर्वस्व पीडित 
मानवता को सेवा हेतु अर्पित कर दिया। उनका सरल जीवन एवम्‌ कर्तव्य के प्रति 
निष्ठा अनुकरणीय थी। 

बा 
श्री आजाद गोयल 
भीलवाडा 


सेठ सा मस्ताना व्यक्तित्व के धनी थे। व जैसे अन्दर थे बेसे ही बाहर थे। 
बच्चो जैसा भोलापन पर अपनी बात के पकके। विधायक रहे पर कार्यकर्ता ही बने रहे। 
मातृभाषा (मेवाडी) के प्रति अटूट लगाव था। बडी से बड़ी सभा में ठेठ मेबाडी 
में अपनी बात कहते थे। 
बीगोद सवा सघ की स्थापना कर शिक्षा, ग्रामोद्योग व कुरीति निवारण पर विशेष 
ध्यान दिया! नशाबन्दी के काम मे तो उन्होंने जान फू क दी। जनता का प्यार पाने बाला 
मुझे उनके मुकाबले कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आया। 
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श्री भीमसिंह सचेती 


गुलाबपुरा (भीलवाडा) 


भरी मनोहर सिह महता सभी के आदरणीय थे। वसुदेव कुटुम्बकम की प्रेरणा 
उनमे थी। उनका स्नेह नयनो से बरसता था। एक घटना सदा याद आती है। एक बार 
व्यसन मुक्ति हेतु, पद यात्रा पुष्कर से कितलसर तक हुई। महता साहब भा समापन 
समारोह में पधारे। लाखो लोगो की उपस्थिति मे समारोह में कितलसर में "पत्ना गुरु 
स्मृति चिकित्सालय की स्थापना हुई। महता सा ने मिट्ठी उठाकर अपने मस्तक पर 
तिलक किया और अपने शरीर पर डाल कर कहा यह माटी व भूमि धन्य है जहाँ एक 
महान आत्मा ने जम लिया। इस घटना से उनकी सरलता शालीनता मन को गदृगद 
करती है। हे 


श्री चादमल दुग्गड 
आसीन्द 


श्री मगोहर सिह जी महता बहुत बड़े समाज सुधारक थे। वे समूचे ग़जस्थात 
के गोरब थे। उनके जीवन मे सयम सादगी सत्यवादिता निर्भिकदा बेजोड एवं 
अनुकरणीय थी। वह विचारो के धनी थे। सामाजिक कुरीतियो आडम्बर दहेज प्रथा 
के सख्त विरोधी थे। शराबबन्दी आन्दोलन के लिए उनकी जो भूमिका रही वह भुलाई 
नही जा सकेगी। आपने माडलगढ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लडा और भारी 
बहुमत से विजयी होकर विधानसभा मे गए। सरकार बनाने के लिए जो बहुमत 
चाहिए उसमे एक मत की कमी थीसके लिए आपको मिनिस्टर बनाने सहित 
ग्ललोभन दिए गए पर आपने अपने सिद्धान्तो पर कायम रहते हुए किसी भी 
को स्वीकार नही किया। ब्र 


श्री दरियाव सिंह महता 'िज्ञासु 
बस्सी 


री मनोहर सिंह जी काकासा मरे पिताजी के छोटे भाई थे ओर मेरे पिताजी 
के गाधी वादी वयक्तित्व का आय पर अत्यन्त प्रभाव था । शराब मृत्युभोज तिलक 
दहेज जौ कुरीतियों क ख़िलाफ आजीवन सधर्प करते रहे । काकासा मरे लिए सदा 
प्रेरणा स्त्रोत रहे । उनकी प्रेरणा से खादी वस्त्र धारण किये और ग्रामोधोगी वसतुओ 
का सदैव इस्तेमाल किया । देश व समाज के प्रति उनका समपण सदैव स्वण अक्षरों 
में अकित रहेगा । वे भावना प्रधान पुरुष थे । सेवा भाव उनके मानस मे ओत प्रोत हो 
गया था। व॑ किसी को दुखी नही देख सकते थे । दया प्रधानता न ही उनको समाज 
का सच्चा सेवक बना दिया । भावना के कारण लोग उन से प्रभावित थे और लोगो से 
वे प्रभावित थे । उनका जीवन रहसयमय नहीं था खुला था। हर कोई उन्हें पढ़ 
सकता था। 

हा 


श्री लक्ष्मी चन्द भडारी 
अध्यक्ष- राजस्थान समग्र सेवा सध 


भरी मनोहर सिह जी महता स पिछले 30 वर्षों से प्रत्यक्ष रुप में सम्पर्क 
रहा । विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशप रुप से भुदान एबं 
शराबबन्दी आन्दोलन के समय नजदोक से जानने का अबमर मिला | श्री मेहता जी 
निर्भिक और उत्साही एवं जीवट कार्यकर्ता थे । उनका जीवन जीवन आचार-विचार 
प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता था । उनके काय॑ करने की पद्धति लोक सम्पर्क 
तथा उनके व्यवहारिक जीयन से सहज ही उनके मित्र बनजाते थे । उह्ने लोक जीवन 
को जगाने एव दराबबन्दी आन्दोलन को गति श्रदान करने मे विशेष भुमिका 
निभाई । राजस्थान विधान सभा में शरायबन्दी के प्रइन को बराबर उठाते रहे । उनसे 
सार्यजनिक एव ग्रामीण क्षेत्र मे कार्य करने वाले कार्यकर्ताओ को निरन्‍्तर प्रेग्णा 
मिलती रहेगी ! 
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श्री रामप्रसाद लद्ढा 
पूर्व सिंचाई भन्नी 


श्री मेहता का सार जीवन लोक सेवा से ओत-प्रोत रहा । वे अत्यन्त कर्मठ एव 
निष्ठावान लोक सेवक थे । उनका सम्पूर्ण कार्य एवं व्यवहार लोक शिक्षण से प्रेरित 
था । उन्होने शिक्षा सहकारिता, समाज-सुधार, शराब बन्दी एवं ग्राम विकास के 
लिये जीवन भर अहर्निश समर्पित भाव से कार्य किया । शराब बन्दी और उनका 
जीवन एक दूसरे के पर्याचवाची हो गये थे । 


उनके साथ काम करन का मुझे भी मौका मिला ओर उन दिनों में जबकि 
स्वतत्र विचार की बात करना और लोक शक्ति जागृत करने में बड़ो कठिनाइयों थी, 
उन्होंने माण्डलगढ़ क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार की और उनके साथ क्षेत्र 
में रचनात्मक कार्यों की मुहिप चलाई जिससे वह क्षेत्र आज भी प्रभावित है । 


श्री महता के द्वारा जन-जागरण की जलाई जोत बराबर जलती रहे और उनके 
द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यों को गति मिले, यही उनके प्रति सच्ची श्रृद्धाजलि 
होगी । 
| 


अ्रीमती रश्मि महता 
सागानेर 

मैंग सौभाग्य है कि में काका की पुत्रवधू बनी । उनका जैसा स्नेह व प्रेम 
बरसाने वाले व्यक्ति बहुत कम होते है। मुझे पुत्री से भी ज्यादा स्नेह दिया । वे स्नेह 
के हो सेठ थे । धन का उनके पास कोई काम नही था । मेरी वे हर व्यक्ति के सामने 
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इतनी ज्यादा तारीफ करते थे कि मुझे समझ नहों आता था कि में इस कायिल हूँ भी 
या नहीं । उनको आडम्बर से बहुत चि थी । उनकी सादगी बेमिसाल थी । उममें 
जो गुण विद्यमान थ॑ व आज भी हमारे सपके लिए प्रेरणा स्त्रोत हे | उनका अभाव 
कभी पूरा नही हो सकता । 


उनकी सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मेरी सगाई के 
बाद वे इन्दोर आए ओर मुझ बाजार ले गए ओर कहा तरे लिए एक साडी खरीद 
ले । फिर कहा मेरे पास 50 रुपये है तू इतमे पैसों वाली साडी ही पसन्द करना । 
यही सादगी उनके कच्चे खपरेल घर के सन्दर्भ में भी थी। उनकी यह सादगी ही सबसे 


ज्यादा श्रद्धा पैदा करती है । 
हा 


श्री सुन्दरलाल आजाद 
बैगू 

मेरा महता साहब के साथ घनिष्ट वैचारिक सम्पर्क था । ग्राम सवा केन्र 
धाकडखेडा और सर्वोदय आश्रम भी चोर के माध्यम से हम दोनो जुड़े रहे | उनका 
निर्मल स्वभाव व सम्पर्क शैली सबको प्रभावित करती थी । उनकी स्थृति को स्थाई 


रखने के लिए हमें लोकराज सर्वोदय समाज की स्थापना मे जुट जाना चाहिए । 
श्र 


श्री चतुभुज उपाध्याय 
बस्सी 

में उनका बात्यकाल का साथी रहा । देश्ञ प्रम॒ की भावना उनम॑ बचपन से 
ही थी। वे निष्काम मेवा धर्मा थे । उह्ंन॑ अपना सारा जीवन मानव मात्र की संवा में 
लगा दिया । उनके सम्बन्धो की प्रगाढ़ता मे कभी अन्तर नहीं आया । 





परिशिष्ट प्रथम 


| अभिनन्दन पत्र-सन्‌ 937 | पत्र-सन्‌ 937 | 


श्रीमान्‌ सेठ मनोहरसिंह जी महता 
डिस्टलरी ऑफिसर वीगोद, मेवाड 


आपका सन्‌ 93 ई म॑ यहाँ डिस्टलरी पदपर पदार्षण हुआ आपके आगमन 
से जो सेवायें इस प्रान्त की हुई उसके लिए हमें आज्ञा न थी क्‍योंकि एक तो जवान 
व सरकारी पद में कोन व्यक्ति ऐसा होगा जिसका ध्यान इस और हो। लेकिन आपने 
अपनी विद्धता, दयालुता और परोपकार प्रवृति का जो परिचय दिया उससे हम सब 
बड़े आभारी हैं ओर रहेंगे। 


आपका दिल पढने पढाने की तरफ था। यहाँ पधार कर सर्वप्रथम आपन 
अपने निवास पर रात्रि पाठझाला प्रारम्भ की ओर उन गरीत्र किसानो के लड़का को 
जो दिन में तालीम प्राप्त नही कर सकते थे उन्हें आपने पढाना प्रारम्भ किया। यह 
पाठशाला आज तक चल रही हे। इसमें कितने ही किसान बालको ने अच्छी तालीम 
प्राप्त की। अपने जीवन की सफल बनाया और बनाते रहेंगे। 


रात्रि पाठशाला धूमधाम से चलने के बाद आपका सेवा में विशेष ध्यान हुआ 
और खटवाड़ा मे दिन व रात्रि पाठशाला प्रारम्भ की व एक छोटी लाइिरी प्रारम्भ की 
जिससे यहा क लोग पढाई की तरफ प्रेरित हुए। कई हरिजन विद्यार्थियों ने 
आजीवन मंदिर मास सेवन न करने का प्रण लिया यह भी अत्यन्त सराहनीय है। 


इसके बाद उत्तरोत्तर सेवा भाव बढने के कारण जोजबा आम्बा बडलियास 
बनका खेडा हरेल मे दिम व गत्रि पाठशालाएँ स्थापित कराई और वहा के बालकी 
को देश हित की भावना व शिक्षा दिला उनका भी ध्यान सेवा में आकर्षित कियी। 


इन सबके होते हुए भी आपका हृदय सेवा मे ओर आगे हिलौरे मार रहा था और 
ज्ञीघ्र ही आपके द्वारा भीलवाडा माण्डलगढ भ्रान्तीय सेवा सघ कायम होकर उसकी 
प्रधानता मे उपरोक्त स्कूलो के अलावा बोगीद में शान्ति औषधालय और सागानेर में श्री 
कृष्ण ओषधालय स्थापित हुआ ओर इनकी शाखाएँ सब स्कूलों में खोली गई। इन 
सबके खर्च का रजट 500 रुपये लगभग बना। उमका भार असह् होते हुए भी आपने 
दूर दूर घूम कर कई कष्टो का सामना करते हुए चन्दे द्वारा पूय किया जो लगातार तोन 
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साल से आज तक सुचारु रुप से चल रहा है। इन संवाओ से जो फायदा यहा क लोगो 
को हुआ है उसको लिखने में लखनी असमर्थ है। 


आपने अपने जीवन के पल जन सेवा में लगाये हें। हरिजत्रे के कार्यों में आप 
विशेष रुप से जुडे रहे उनको अच्छी नसीहत देकर पदिरा व मास के लिए सोमगध 
दिलाये। यह कितने महत्व की बात है। प्रत्येक हरिजन भाई आपका आभारी हे। 
आपकी सहन-शीलता सच्चाई नग्नता दानशीलता ओर चतुराई व मधुरता की जो छाप 
यहाँ के कई युवक व बालको पर पडी है वह सदा अमिट रहेगी। 


खेद है कि ऐसे सहदय दयालु प्रेम मूर्ति का यहा से तबादला हो गया । हम 
आपके अलौकिक असाधारण अद्वितीय गुणे के वर्णन करने मे असमर्थ है। ईइवर 
आपको सर्वदा सुख सम्पत्र देखकर आगेग्यता और दीर्घायु प्रदान करे। यही हार्दिक 
अभिलाषा है। अन्त मे हम सब श्रद्धा व भक्ति से अभिनन्दन करते हुए सानुनय 
प्रार्थना करते हें कि हमारी तरफ से कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसे अपने दयालु 
स्वभाव द्वारा विस्पृत करके हमको अपने विश्ञाल स्थृत्ति पट से दूर न कीजिए ओर 
५७१३] वापिस यहाँ पधार कर इन सब कार्यो को वापिस अपने हाथ में 

| 


आपके स्नेही भाजन 
समस्त जनता बीगोद प्रान्त 


नोट -यह अभिनन्दन पत्र हाथ से लिखकर बीगोद की जनता ने श्री महत्रा के 
बीगोद से स्थानान्‍्तरण के समय विदाई ममारोह मे दिया। स्मरण रहे 
श्री महता ने राजकीय सेवा स त्यागपत्र देकर बीगोद को ही अपनी 
कर्मस्थली बनाया था। 





परिशिष्ट द्वितीय 
[ संस्था सूची ] 


श्री मनोहर मिंह महता राजस्थान की अनेक महत्वपूर्ण रचनात्मक व 
सर्वोदयी सस्थाओ से अभिय रुप से जुडे हुए था उनका सिलसिलेवार ब्यौग 
कही उपलब नहीं है। उनक मित्र एव साथी वर्तमान में सेवा सघ बीगोद के अध्यक्ष श्री 
वैद्य नन्दकुपार ने अपनी याददाउत के आधार पर जो सूची बनाई वह यहा प्रस्तुत है 


अखिल भारतीय नशाउन्दी समिति 
अखिल भारतीय गाधी घर योजना 

समग्र सेवा सघ 

राजस्थान प्रदेश नज्ञाबन्दी समिति - मत्री 
गाधी स्मारक निधि 

6 राजस्थान हरिजन सेवक सघ 

7 राजस्थान भूदान यज्ञ एप ग्रामदान बोर्ड 

8 राजस्थान सेवक सघ 

9 राजस्थान प्रोढ शिक्षा समिति 

0 राजस्थान अणुब्रत आन्टोलन समिति 

। कस्बूरबा स्मारक टुस्‍्ट 

2 मेवाड प्रजामण्डल - कार्यकारिणी समिति सदस्य 
3 मेवाड बाढ़ रिलिफ कमेटी - उदयपुर 
4 मेवाड च॑म्बर आफ कामर्स 

35 विधाभवन उदयपुर 

]6 सेवा मदर उदयपुर 

॥7 गाधी विद्यालय गुलाबपुरा 

९ खारीतट सर्वोदिय सघ झ्ाहपुरा 

49 ग्राम सेवा सघ भीलवाडा 

20 जिला प्रोढ शिक्षा सघ भीलवाड़ा 
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2। केन्द्रीय सहकारी बैंक, भीलवाडा 

22. भूमि विकास बैंक, भीलवाड़ा 

23 किसान सहकारी समिति भादू (भीलवाडा) 

24 सेवा सदन, भीलवाड़ा 

25 जन सेवा मडल पहुना 

26 ग्राम सेवा सप्रिति जहाजपुर 

27 आतरी उपरमाल विद्यापीठ, बिजोलिया 

28 सेवा सघ वीगोद - सस्थापक 

29 किसान वृहत्‌ बहुसन्धी सहकारी समिति लि बिमोद-सस्थापक 
30 समग्र ग्राम विकास योजना- घाकडखेडी -सयोजक 
3 खादी ग्रापोद्योग केन्द्र धाकडखेडी-सस्थापक 

32. सागानेर विद्यालय विकास समिति-अध्यक्ष 

33 विधानसभा विशेषाधिकार समिति 967 अध्यक्ष 
34 विधानसभा याचिका समिति 977 अध्यक्ष 

35 गो सेवा सघ भीलवाड़ा सदस्य 
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'परिशिष्ट ठतीय 


काका भाषण कला में माहिर थे। उनकी ओजस्वी वाणी व लोगों के मन की 
भाषा में दोहे चार चाद लगा दतते थे। ये सम दोहे उनके मित्र श्री मोतीलाल जो छापरवाल 
के बनाए हुए थे। इन दोहो का प्रयोग विधानसभा से लेकर ग्राम सभा तक किया। 
उनके कुछ प्रिय दोहो को यहा प्रस्तुत किया है। 


> रुख लगाओ एक भले हो, 
सौ मदिर निर्माण करो॥ 

- चाह न राखो नाम की करो काम की वात! 
काम जठा तक नी बणे जूम्या रो दिन राता। 

रे करता रो अभ्यास तो काम कठिन नी कोय। 
दरजी डोरो रात ने सुई मायले पोया। 

- थे की दो कम वे करयो इ मे उलझे कौह। 
हुयो देख जन रो भलो खुश मान ई मोह ।॥ 

पु साथ भण्यो हाकिप बण्यो घर छेटी नो पास। 
मिलबा ग्यो पूछयो मने कसे गाव रेवास।। 

पड अतस उजलो चाहिजे तन सू काई कामा 
जम्यो तेल पाढ़े कई घी का जतरो दामा। 

। काम शुरु जो भी करो पहला कगे विचारा 
छोडो मत कीदा पछे आध बोच में जारा। 

- भूल चूक करणी नही दख ओर की होडा 
गा सायने होय बल उत्तरी करणी दोड । 
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राज कराई थें कसी, भली भणाई आजा 

पाव बोझ ले चालता सुत ने आवे लाज॥। 
भाषा हुई न आपणी हुयो आपणो राजा 

मन सू गई न दासता हाय हाल भी ऊज ।। 
गाव बलाई जद करे बात नशा रे साथा 
अधिकारियों रो अकब्बो नी अचरज री बाता। 
नेताजी कह दो जग, किण सू सीख्या डावा 
भोपो केवे जी तरह अब के थावर आवा। 

बाघ बधा बणचा सडक भली मदरसा खोला 
नैतिकता बिन देश से नी कोडी रे मोला। 
दाल परीगी तेल ग्यो घी तो कोसा दूरा 
नाल्‍्येमत खाले परी रोटी जल में चूर।। 

मिर्च्यां तक भी देश में महणगी हुई अपारा 

है गरीब अब ग्रास तू, पाणी पीर उता२८। 

दादी घृत कुल्हड पकड, मायड मरियों लेश 
आज जीमावे है बहू, कदी यक फू बो फेरा। 
मूणा में भरता घीरत खायाभरता नाजा 

अब छुक्‍्लया में नाज अर झीशी में घी आज ।। 
मोट्यारा नालो मती घो ञक्कर की बाटा 

दुर्लभ कर दी आज ये जो मककी की घाट।। 
आख मोच करजे मती कदी न आसी ऑँचा 
मडिया कागज ऊपरे, दस्तखत करजे बॉचा। 
सादर पूछ राज ने, समझा दो थोडोका 

जूआ लाटरी मायने अन्तर है कतरोका 
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ब्याह करो देवे जदी, घन बेटी रो बाप। 

कठे आपरो मॉँजनो कस्या महाजन आपा। 
यू बाता चाहे भली, लाख सुणा दो आप। 
चरित बिना पडसी नहीं, मन ऊपरे छापा। 
मनख होर ई वात को, सदा गासजे ध्याना 
काम वबणाबों हे कठिन सरडाबो आसाना। 
करजे मत अभिमान यू, म्हैं कोदो यो काम।। 
थू तो एक निमित है करबा वालो रामा। 

हो न सके जो काम ते कर देणों इन्कारा 
खोटी करणो ठीक नी बारे रोज बुलारा। 

जी ने जग में ओर री है सेवा रो चावा 

वी रे लाख अभाव पण आनन्द रो न अभावा। 
आडे मत पड ओर के आडे आबो सीखा 
मनख जूण दी रामजी याद राख अतरीका। 
अवगुण सू कई काम है गुण ने लेणो देखा 
केलो खाणो आपणो, छिलको देणो फेंका। 
सिवा एक लगोट रे, तन पर रख्यो न तारा 
बानें सादर आज भी पूज रियो ससारा। 

नाप तोल कर बोलणो नो करणी बकवाद। 
साग सुधारे लूण कम अधिक बियाडे स्वादा। 
अतरो सो तो राखजे मनख होर ओसाणा 
खोटाया करणी नहीं धन ओदा रे पाणा। 

मान लैवता आज मैं गाधोजी री सीखा 

पडत्ती कदी न मागणों परदेशा सू भोख। 


+ बणज बणाता न्याव ने, रती न आई लाजा 
पहली बार दहेज की, करे सूगला आजा। 

- बढये देश में देखलो कस््यो भयकर पाप। 
घन बेटी का बापसू, मागे वर को बाप।। 

> गाधी के मन भावता, कर न सके यू काम। 
क् लेवे हर बात में जद गाधी को नाम! 

> गोरा ग्या करबा लग्या काला साहिब राजा 
दार ते सोरो करयो दोरों करियो नाज।। 

+ प्र घोलो हो जायसा मर ही शायद जाय। 
तो पण पिले न आज तो अणो राज में न्‍्याया। 

- काम करे नी बात सू, सरे न कीदा रीस। 
सर राज में दो जदी बिना रसीदी फीस।। 

- पहली फीस वकील जी पूरी लई धराया 
रियो पियो लीपिक लियो तो भी मिलयो न न्याय।। 

ग ओझ सू व्यवहार थू, भूल चूक मत राखा 
एक रका की कसर में गाल्या देसी लाख।। 

- राई नाकर कूप में खोजो तो मिल जाए। 
कर सू छुट्यो राज में, कागद हाथ न आए॥। 

च्यि सत्ता मा ही है नशे तोल बोल कतरोक।। 
मदिरा की सो बोतला गटकाबे जतशेक!। 

- वादा कोदा मोखला फिरिया सो सो बारा 
दरसण थे दोदा नहीं जीत्या पाछ आर।। 

+ कलम खोंवती दाण ते शज करे नी गोरा 
तड़के हुकम दूसरों रात पडया दे ओरा। 
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